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ल यी पेन बाम 


> ७3 सबसे उत्तम, द्द 
TES नी दूर करने वाला 
| भारतीय मरहम 
सवे प्रकारके ददोको 
2० दूर करता है। सब 
NE £ जगह मिलता है। 


"नष्ट ) अख॒तासन लि० 


पो० बक्स नं० ६८२७ कलकत्ता । 
हेड आफिस--बस्बई मद्रास । 


बवासारका रामवाण इलाज 


रक्तस्राव शीघ्र ही बन्द करती है। बवासीर खनी हो या बादी 
सदाके लिये मिट जाती हे । ददे, जलन, खुजलाइट और सूजन 
को दूर करती है । चीर-फाइ़की जरूरत नहीं । 

हजारों अल्पतालोंमें इसका उपयोग होता है। दुनियाके 
बड़े बड़े साजन डाक्र बवासीरके लिये इसी दवाईकी सिफा- 


रिश करते हैं । जर्मनीमें बनी हुई इाडेन्सा किसी भी दवाई 


बेचने वालेके पास मिलेगी । 

बंगाल, बिहार, उड़ीसा और आखामके एजेण्टसः--बी०पुस० 

जानी पो०बाक्स २३१२ कलकत्ता--२ पोचु'गीज चर्च स्ट्रीट । 

सी० पी० बरारके एजेण्ट--एम० एम० पटेल एण्ड कं, 
ताजनापेठ, अकोला । 


“क 
कअ त fg 
याददाइतके लिये आप भी नोट कर लीजिये 
“भाई दवा करते २ परेशान हो गया था पर मैलेरियासे छटकारा न मिलता था” एक सजनने जो मेलेरियाकी अन्य 
i प्रचलित दवाओंका व्यवहार कर चके थे प्रसन्नतादूग छाज्दोंमें अपने मित्रसे कहा “किन्तु आपकी बताई हुई दवा 


| लर. जड़ी-ताप (5:5व.)? से इतनी शीघ्र और स्थायी रूपसे लाभ हुआ कि जिसका :सुझे आश्‍चर्य है। इसके लिये में 


पका कृतश हूँ । मेंने इसका नाम अपने पास इस तरह नोट करके रख छिया ह. 
मेलेरियाकी सर्वश्रेष्ठ अचक दवा 


जडा-ताप ei ९ 


` (&ूड़ो बुखार, मेलेरिया व ताप तिल्ली की द्वा) | 
| स्थानीय हमारे एजेन्ट से खरीदिये। 

डाबर ( डा० एस० के० बम्मेन ) लि० 

विभाग नं० २ पोष्ट बक्स ५५४, कलकत्ता । : 

कार्यालय और फॅक्टरी :--१४२ रासबिहारी एवेन्यू, कालीघाट, कहकत्ता । 
सेल डिपो :--४ ताराचन्द दत्त स्ट्रीट, कलकत्ता । - 

कलकत्ते में निम्नलिखित स्थानोमें भो मिळता है :--- 
(१) बड़ाबाजारके सोछ एजेण्ट :--बा० अमरनाथ खत्री, २०१ हरिसन रो सदासुखका कटरा | 


(२) काशीपुर » „ 


एस सराफ, ११०।१!१४ काशीपुर रोड, काशीपुर । UR र 
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साविद्री-सत्यकात 


इल पुस्तकमें सती-शिरोमणि सावित्रीके 
अदभुत चरित्रको सरळ भाषामें ऐसे अच्छे ढड़ 


से लिखा गया है कि जिसके पढ़नेसे हिल्दू- 


_ बालिकाएं और हिन्दू-रमणियां पातिबतके 


'मर्मको सरळतासे हृदयम कर सकें। सती- 
शिरोमणि सावित्रीका चरित्र, युग-युगान्तरोंसे 
सती रमणियोंका आदश माना जाता है । 
सावित्रीके धर्मबलके सामने यमराजको भी हार 
माननी पड़ी थी। बढ़ियां कागज, छन्द्र छपाई। 
सात रंड्रीन चित्र । अब तक इज्ञारों प्रतियां 
बिक चुकी हैं । मूल्य ॥) मात्र । 


सीता-देवी | 
इस पुस्तकमें जनक-नन्दिनी, राम-प्रिया 


सीताका चरित्र बहुत ही अच्छे ढड़से लिखा 
गया है । बालक-बालिकाओंके लिये इसमें 
अपूव शिक्षा है। क्योंकि यह रामायणका सार 
उत्तमोत्तम शिक्षाओंका भण्डार--ओर हिन्दू 
छलनाओंका ललित शङ्गार है। इसमें पुराण 


काव्य, नाटक, उपन्यासका आनन्द तथा नीति- 


शाखका अपुर्व उपदेश भरा हुआ है। सीता- 
देवी--राजनीति, धर्मनीति, समाज आर 


| गाहंस्थ्यकी इ्ञी हा छपाई-सफाई बढ़िया । 


सात रंग-बिरंगे चित्र । मूल्य ॥>) मात्र । 


५ 


य 


|r uss 


शोब्का-हारेइचन्द्र 


इस पुस्तकमें हिन्दू जातिके कीतिस्तम्भ 
भारतके सोभाग्यसूर्य, गोरव-रवि, सत्यवादी 
राजा हरिश्वन्द तथा उनकी मद्दीयसी रानी 
शेव्याके अपूर्व आत्मत्यागकी कथा लिखी 
गयी है। शेव्या-हरिश्वन्दका त्यागमय जीवन- 
चरित्र, हिन्दू-रमणियों एवं कन्याओंके लिये 
आदश हे। इस पुरुतकमें शेव्या-हरिश्रन्द्रके 
जीवनकी सभी घटनाएं विशद रूपसे लिखी गई 
हैं। रंग-बिरंगे अनेक चित्रोंकी छन्दरता देखने 
ही योग्य है । छपाई-सफाई बढ़िया। मूल्य 


हे 95 वही खवेछलभ ॥) मान्न । 
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नठ-दमयन्की 


पुण्यश्लोक राजा नल ओर परम पति- 
भक्ति-परायणा दमयन्तीको भला कोन इिन्दू- 
सन्तान नहीं जानता ? इस पुस्तकम उन्हीके 
परम पवित्र चरित्र ओर मर्मस्पर्शी जीवनका 


वर्णन किया गया हे । इसमें पाति्रत-महिमाका 
बहुत ही छन्द्र चित्र खींचा गया है। शिक्षा- 


विभागने इसको स्वीकार किया है। बढ़िया 
` छपाई, ऐण्टिक पेपर ओर आठ रंग-बिरंगे घटित 


घरनाओंके चित्र हैं। ऐसी सर्वाङ्कउन्द्र और 
खवंछलभ पुस्तक कहींसे भी प्रकाशित नहीं हुई। 
मूल्य ॥) मात्र । 


पता--दी पोपुलर ट्रेडिंग कम्पनी, १४।१ए, शम्भू चटर्जो स्ट्रीट, कलकत्ता । र | 
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२--क्या विज्ञान व्यर्थ दो रहा है 0--श्री जगन्नाथ- 
प्रसाद मिश्र, एम० ए० बी० एळ० 
३--उपनिवेश ओर कचा माळ-प्रो० प्रेमचन्द 


मळडहोत्रा, एम० ए० व्ह 5 
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//५--स्वामी ( कहानी )-श्री 'बनमाळी' 
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८--पशु-जी वनमें नीति, कळा एवं आनन्दुकी लीला 
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१६--मानव - शरीरपर मादक दरव्योंका प्रभाव 
( सचित्र 9-आयुर्वेदाचायं श्री विश्वनाथ 
उपाध्याय, ए० एम० एख० 

/१७--गीत (कविता)-श्री नमंदाप्रसाद खरे 
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' हिन्दुस्तोनमें पहली मरतबा 
आया हे. बिलकुर ऊपर दी 
| इई तस्त्रीरके मुताबिक है ६ इच्च लम्बाइ, 
` वजन १५ औंस; इसके देखते ही मनुष्य 
घबरा जाता है । ५० फायर बहुत ही जबर- 
दस्त आवाजके लगातार हो स+ते हैं । रू तरेके 
| वक्त अपनी हिफाजतके लिये बहुत उम्दा चीज 
| है। हर एक मनुष्य बिला लाइसॅस रख र | ) ` 
| सकता है तमाम हिन्दृस्तानमें सिफ हमारे पास यः पि तौ , मिलता है कीमत फी. 
| पिस्तौ 5 मय २०० शार्टम ४॥) इळावा १००० शार्टस कीमत ३) ₹० महसू २ डाक अलग । . 
| पिस्तो के लिये तेल कीमत फी शीशी ।॥|) बारह आने पिर्तौलके लिये खोळ व पेटी बै 


एक रुपया बारह आने १।।) आप ही वी० पी० तलब करें । पता--अमे रिकन पिस्तोल वर अघतसः 
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यो सम्पादक-- 
शिवदेव उपाध्याय 'सतीश', बी०ए०, बी०एल० 
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| क मिलन 
> आज तुम्हें पाकर चञ्चल हूं, मैं आज्ञाओंके उभारमें | | 

bE: जैसे ये तारे देखो, दुहरे-तिहरे हो उठे धारमें ॥ 

क ध्वनि लहरें हिल-डोल उठी, इस पार ओर उस पार हमारे । 

| जैसे मोन सुरभिकी लघु गति, फेल गयी है हार-हारमें ॥ 

४ ज्योत्स्ना है, मानों अपने वे रजत स्वप्न सच होकर आये | 

4 जुही झांकती है समीरको, लता-कुअके द्वार-द्वारमें ॥ 


आओ, अपनी छायामें हम ग्रेम-मिलनके चित्र निहारें । | 


एक बारमे दो मिलाप हैं, देखो तो अपने बिहारमें ॥ ह | 
इसी मिलनके बलपर में नश्वरता सुखसे सहन करूंगा । 
अपनेपनका भार खो चुका, अश्र-घारके एक ज्वारमें || 

“-रामकुमार वर्मा, एम० ए० । 


ही विज्ञान व्यर्थ हो रहा हे? 


श्री जगन्नाथप्रसाद मिश्र, एम० ए० बी० एल० 


हमने जिल युगमें जन्म ग्रहण किया है, उस युगकी 
सभ्यतापर हम गवं करते हैं। वर्तमान सभ्यताने ज्ञान- 
विज्ञानकी जो उन्नति की है, प्रकृतिके रइस्यांका उद्घाटन 
तथा उसकी शक्तिप्रोंको विजित करके मनुष्यकी छख- 
सुविधाओं एवं स्वाच्छन्द्में जो वृद्धि को हे, उसे इम वर्तमान 
युगका सबसे बड़ा आशीर्वाद समझते हैं । किन्तु सभ्यता 
एवं संस्कृति, दर्शन एवं विज्ञान, छख एवं समर द्धिकी अभूतपूर्व 
उन्नति होनेपर भी आज अधिकांश मनुष्य देन्य- दारिद्य, 
सांसारिक दुश्चिन्ता, अज्ञानता, अतिरिक्त परिश्रम आदि 
अनेक शह्हाओंसे आबद्ध दो रहे हैं। इन श्काडाओंके 
कारण आजीवन उनके व्यक्तित्वका विकास होने नहीं 
पाता । वर्तमान सभ्यतामें इस प्रकारके मनुष्योंकी संख्या 
ही सबसे अधिक हो रही हे । इनके मनमें आज यह प्रश्न 
उठ रहा है कि विज्ञानकी बदौलत मनुष्यकी छख-छविधाओं- 
में अभूतपूर्व उन्नति होने तथा कानूनन्‌ उनपर सब 
मनुष्योंका समान अधिकार होनेपर भी वस्तुतः अधिकांश 
मनुष्य इन उख-छविधाआंके उपभोगसे वञ्चित क्यों हो रहे 
हैं ? कोटि-को टि मनुष्योंके अथक परिश्रमसे अजस्र सम्पत्तिकी 
सृष्टि हो रही है; जो लोग खेतों, खानों और करू-का रखानों में 
दिन-रात खटकर इस सम्पत्तिकी सृष्टि कर रहे हैं, वे बंश- 
परम्परासे मनुष्योचित सारे अधिकारोंसे रहित हो रहे हैं 
और सम्पत्तिकी सृष्टिमें जिनका कोई भाग नहीं होता, ऐसे 
अलस धनी लोग खख-सोभाग्य्र एवं विळासिताके ख्रोतमें 
निमप्न हो रहे हैं। विज्ञानके समस्त अवदान इन्हें सहज 
ही प्राप्य हैं। अन्न-वस्त्रके प्राचुर्यपर इनका जन्मसिद्ध 
अधिकार होता हे । इस श्रेणीके लोगोंमें खामन्त-श्रेणी के 
भूएवामी तथा बड़े-बड़े व्यवसायी ओर उनके वंशज हैं । 
इनके पास धनकी इतनी प्रचुरता होती है कि इन्हें करनेके 
लिए कोई काम ही नहीं मिलता । अवकाशके समयको 
काटनेके लिए ये नाना प्रकारके आमोद-प्रमोद एवं 
मनोरञ्नके साधनोंकी सृष्टि करते हैं । ये कभी घोड़ों और 
कुत्तोंसे अपने मनको बइळाते हैं, कभी नाना प्रकारके अङ्ग- 


राग प्रसाधन और सस्त्राच्छादनसे अपने शरीरकी शोभा 
बढ़ाते हैं ओर कभी इन सब कामोंसे ऊबकर सङ्गीत, 
साहित्य, कळा आदि ललित मनोवृत्तियोंका आश्रय ग्रहण 
करते हैं, अथवा अस्पताल, विद्यालय आदि लोकहितकर 
कार्योमें चन्दा देते हैं । जीबनमें अभाव किसे कहते हैं, इसकी 
धारणा इनके मनमें कभी उत्पन्न हो नहीं होती। जो 
जमीनके मालिक हैं, उनके ऐश्वर्यकी प्रतिष्ठा दूसरोंके श्रमके 
ऊपर होती हे । वे स्वयं कृषि-कार्य नहों करते और न किसी 
प्रकारका अन्य परिश्रम करते हैं। किन्तु फिर भी उनकी 
वार्षिक आय किसानोंसे लगोनके रूपमें पर्याप्त होती हे । 
बड़े-बड़े व्यापारियोंकी रोकड़ बेड्कपें जमा रहती हे,. जिससे 
उनके उत्तराधिका रियोंको किसी प्रकारकी दुश्चिन्ता करनेका 
प्रयोजन नहीं होता । जब इच्छा हो, सुळायम मोटे गहेपर 
इखसे सो जाइये, शामको मोटरपर चढ़कर शइरसे बाहर इचा- 
खोरीके लिए निकल जाइये, या रोज सन्ध्या समय सिनेमा 
देखिये और एक स्थानपर रहते-रइते मन ऊत्र जाय, तो कभी 
काश्मीर, कभी मसूरी, कभी दार्जिलिंग, कभी शिमला, 
कभी नेनीताल और वाल्टेयरकी सेर कर आइये । रोगग्रस्त 
होनेपर ये चिकित्सा-शास्त्रके आधुनिकतम आविष्कारोसे 
ळाभ उठा सकते हैं, स्वास्थ्य-एधारके लिए उत्तमसे उत्तम 
जलवायुवाले सेनिटोरियममें जा सकते हैं, अपने लड़के- 
लड़कियोंको उच्च शिक्षा दिलानेके लिए आक्सफोर्ड ओर 
केम्ब्रिज भेज सकते हैं। सारांश यह कि धन-सम्पत्तिके 
प्राचुयंको बदोळत ये सभ्यता एवं ज्ञान-विज्ञानके समस्त 
छल-सःधनोंको सहज ही आयत्त करके उनसे यथेच्छ छाभ 
उठा सकते हैं। 

दूसरी ओर छाखों-करोड़ों मनुष्योंका एक बहुत बड़ा 
समुदाय ऐसा है, जिन्हें या तो करनेके लिए कोई काम ही नहीं 


है--अर्थात्‌ कामके अभावमें थे बेकार बने हुए हैं अथवा 


जिनके जीवनमें केवल दिन-रात पशुकी तरह खटते रहनेका 
ही अभिशाप है, छुट्टी और अवकाडाका आशीर्वाद नहीं । 
जिन्हें काम नहीं मिलता, वे केवळ इसलिए दी न-दुःखी नहीं बने 
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ए हैं कि उन्हें अन्न-वस्त्रक्ा अनाव है, बल्कि इसलिए भी 
कि उनके लिए “करनेको कुछ नहीं हैं” &४९ 0०७९ 
0 १0 ! बिना कुछ किये अगर उन्हें भरण-पोषण-मात्रके 
लिए कुछ मिळ भी जाय, तथापि वे छुखो नहीं कहे जा 
सकते । कारण, कार्यका अभाव मनुष्यके शरीर और सन 
दोनोंके लिए अत्यन्त लज्ञाजनक व्यर्थता है। जिस प्रकार 
धनिक मनुष्यके लिए अवकाशकी अधिकता उसके नेतिक 
पतनका कारण होती है, उसी प्रकार जिस मनुष्यको बाध्य 
होकर बेकार रहना पड़ता हे, उसका भी क्रमशः, किन्तु 
निश्चित रूपमें पतन हो जाता हे । और उन लाखों-करोड़ों 
श्रमजीवियोंका क्या हाळ है, जो दिन-रात खटते रहते हैं । 
उनके लिए उनके कार्यमे न तो कोई रस है, न आनन्द 
ओर न दिळचस्पी । वे मनुष्योचित जीवन धारण करनेके 
लिए काम नहीं करते, बल्कि काम करनेके लिए भारवाही 
पझुकी तरद्द जीवन धारण करते हैं । यदि उनका वेतन इतना 
पर्याप्त भी हो कि उनका तथा उनके परिबारका साधा- 
रणतया भरण-पोषण हो जाय, फिर भी उनका जीवन 
आधुनिक इष्टिसे सभ्य एवं छसंस्कृत नहीं कहा जा सकता। 
साहित्य, सक्कीत, कळा, सांस्कृतिक मनोरञ्जनके साधन, 
देश-विदेश-श्रमण, प्रेम, मेन्नी, गाहंख्थ्य-जीवनका छख, 
सामाजिक एवं वेयक्तिक आनन्द--यही सब तो मनुष्योचित 


जीवनके उपादान हैं। इनके बिना जीवन उद्देश्यहीन बना : 


रइता हे । किन्तु श्रमजीवियोंका बहुत बड़ा समुदाय क्‍या 
आज इसी प्रकारका जीवन व्यतीत नहीं कर रहा है ? उनके 
जीवनमें न तो अवकाश है और न उनके पास इतना धन 
दी है कि वे अपने जीवनको सांस्कृतिक इष्टिसे समुन्नत 
बना सक अथवा अपना मनोरञ्जन कर सकें। पशुओंकी 
तरह तङ्ग गछियोंमें, अन्यकारपूर्ण कोठरियोमे ये जीवन 
व्यतीत करते हैं, दिनभर खरनेके बाद जब्र थकावरसे चर- 
चर होकर ये घर छोदते हैं, शराब पीकर अपने दुःखमय 
जीवनको चिन्ता एवं कष्टको नशेके क्षणिक आनन्दमें 
भूळनेकी चेटा करते हैं। इस जीवनमें गृइ-परिबारका छख 
इन्हें बिलकुल नहीं मिलता और जीवनमें प्रेम करना किसे 
कहते हैं, यह तो ये जानते ही नहीं। कळ क्या खायंगे, इसकी 
चिन्ता जिन्हें दिन-रात सताती रहती है, उनकी समस्त 


शक्तियां अन्न-वस्त्रके जुटानेमें ही समाप्त हो जाती हैं। 


इनसे आप जीवनमें मइतूकी क्या आशा कर सकते हैं? 
इसलिए आज समाजके अधिकांश मनुष्योंके मनमें यह 
जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है कि वर्तमान सभ्यता एवं 
संस्कृतिने, वर्तमान ज्ञान-विज्ञानने हमारे लिए क्या किया 
है! मान लीजिये कि मुझे एक मोटरगाड़ीकी अत्यन्त 
आवश्यकता है या पढ़ने-छिखनेका मुझे बेहद शोक है। 
किन्तु मेरे पाल काफी पेसे नहीं हैं, जिनसे मोटरगाड़ी या 
पुस्तकं खरीद सकं । और दूसरेके पाख इतने पेसे हैं कि वह 
एकके बदले चार-चार, पांच-पांच मोटरगा ड़ियां रख सकता 
है या फेशनमें हजारों रुपये मासिक खर्च कर सकता है । 
विज्ञानके प्रतापसे आज अनेक असाध्य रोग साध्य बन 
गये हैं, किन्तु किसी मध्यम श्रेणीके साधारण वित्तवाले श्रम- 
जीवीको यदि कोई अल्लाध्य रोग हो, तो उलकी झत्यु 
निश्चित है; क्योंकि वह सर्वोत्तम चिकित्सासे छाभ नहीं उठा 
सकता । शरीरके लिए कोन-कोन-से खाद्य पदार्थ पौष्टिक हैं, 
यह जानते हुए भी इम अर्थाभावके कारण उनका उपयोग 
नहीं कर सकते, अपने दुर्बल क्षीणकाय बच्चोंके लिए दूध 
ओर फलोंका प्रबन्ध नहीं कर सकते, ल्वास्थ्य-छधारके 
लिए किसी स्वास्थ्यप्रद स्थानमें उन्हें नहीं ले जा सकते । 
इसलिए साधारण मनुष्य आज भी प्रश्न करता है कि 
विज्ञानने प्रकृतिकी शक्तियोंको विजित किया है, बडे बडे 
चमत्कार कर दिखाये हैं, सूर्य-मण्डलसे लेकर अण-परमाण 
तकका विश्लेषण कर डाला है, बेवार द्वारा दूरत्वको मिटा 
दिया है, जळ-ख्थळ एवं आकाशको छान डाला है--सब 5 
कुछ किया हे; किन्तु इमारे-मेसे साधारण श्रमजीवी 
नुष्यके लिए क्या किया है? विज्ञानके दानसे हमारा 
अभिशप्त जीवन कहां तक खखमय हुआ है? | 
तो क्या इससे विज्ञानका पराभव सिद्ध होता है? 
विश्व-भरके वंज्ञानिकोंकी अबतककी विज्ञान-साधना उनकी 
ज्ञान-तपस्या व्यथ समझी जायगी ? नहीं, ऐसा समझना 
तो बालखलूभ बुद्धिका परिचय देना है। वेज्ञानिक अपनी 
प्रतिभा एवं गवेषणा द्वारा नाना प्रकारके आविष्कार करते 
हैं; किन्तु उन आविष्कारोंको कार्य-रूपमें परिणत कौन 
करता है ? विभिन्न देशोंकी सरकारें। और इन देशोंकी 
सरकारोंपर बल्तुतः किसका नियन्त्रण होता है ? धनिक 
वेका । वर्तमान सभ्यतामें गणतान्त्रिक देशों में भी राज- 


विश्वामित्र 
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नीतिक क्षमताकी कुली उन्हीं लोगोंके हाथोंमें होती है, 
जो अधिकसे अधिक आर्थिक शक्तिके अधिकारी होते हैं । 
इसलिए उनकी स्वार्थ-सिद्धिपर ध्यान रखकर ही शासन- 
यन्त्रको परिचालना होती है, और यही कारण है कि आज 
विज्ञान और उसके समस्त छख-साधन धनिकोंके क्रीतदास 
'बन रहे हैं। उनके प्रयोग एवं व्यवहार द्वारा साधारण छोगोंके 
_ छुख-सोभाग्यमें कोई वृद्धि नहीं हो रही हे । इससे विज्ञान- 
का पराभव या. उसको व्यर्थता सिद्ध नहीं होती, बल्कि 
वर्तमान पूंजीवाद-मूळक समाज-व्यवस्था एवं राष्ट्र-व्यवस्था- 
'की अनुपयोगिता एवं निरर्थकता ही सिद्ध होती है। 
यह तो एक साधारण सत्य हे कि मनुष्यके लिए सबसे 
पहले अन्न-वत्न ओर रहनेके लिए स्थान चाहिए। इनके 
बिना वह जीवन-घारण कर ही नहीं सकता । इसलिए 
सबसे पहले अन्न-वस्त्रकी प्रचुरताके ऊपर सब मनुष्योका 
अधिकार स्थापित करना होगा । मनुष्य जहां अन्न-वस्नते 
'बश्चित हों, उस क्षुवात्त देशमें धर्म-दर्शन, ज्ञान विज्ञान 
सभ्यता-संल्कृति, साहित्य-कळाका क्या मूल्य हो सकता 
है? पहले जिससे कोटि-कोटि नर-कङ्काल देन्य-दारिद्रयकी 
ताड़नासे मुक्त हो खक, इसकी व्यवस्था करनी होगी। जो 
क्षुतसे कातर दो रहा है, शीतसे थर-थर कांप रहा है 
उसके लिए गीता और उपनिषदुकी वाणी, भगवानकी 
भक्ति, कालिदास ओर शेक्सपिय्ररके काव्य तथा रेफेल और 
अवनोन्द्रनाथ ठाकुरके चिन्नोंकी अपेक्षा रोटी और एक खण्ड- 
चस्त्रका मूल्य कहीं अधिक है। जो क्षुधातुर हैं, जीवन- 
धारणको अनिवार्य आवश्यकताओंसे वञ्चित हैं, उनके लिए 
पाप-पुण्य, धर्स-अधर्मे,स्वर्ग-नरक, आस्तिकता-नास्तिकताकी 
समस्याको अपेक्षा अन्न-वस्न ओर आश्रय-स्थानकी समस्या- 
का महत्त्व कहीं ज्यादा हे । स्वराज्य एवं स्वाधीनता, 
राजनीतिक अधिकार और प्रजातन्त्र-शालनका ही कया 
मूल्य हो सकता हे, यदि उसके द्वारा देशके सब लोगोंके 
लिए अन्न-वस्थ एवं आश्रय-स्थानका प्रबन्ध नहीं किया जा 
सका, उनके अज्ञानान्धकारको मिटाकर उनके जीवनको 
ज्ञानाहोकसे उद्भाखित नहीं किया गया ? इसलिए अन्न- 
चस्त्रके साथ-साथ ज्ञानके साधनोंके ऊपर भी सब मनुष्यो- 
'का अधिकार स्थापित होना चाहिए ओर उन्हें समान 
छुयोग मिळना चाहिए । 


किन्तु जहां उदयसे लेकर अस्त तक मनुष्य पेट भरनेके 
लिए खरता रद्दता है, जहां उसको जीविकाकी कोई निश्च- 
यता नहीं, वहां मस्तिष्ककी खराक वह कहांसे जुटा सकता 
है? ज्ञान-विज्ञान एवं साहित्यके क्षेत्रमें मनुष्यकोे साधना 
एवं तपल्याका आरम्भ तभी हुआ है, जब कि उसे जीवनमें 
स्वाच्उन्य एवं अवकाश मिला हे । आत्म-प्रकाशका उसे 
अवसर मिला हे । अपने मतामतको व्यक्त करनेकी उसे 
स्वाधीनता मिली है ! जब तक मनुष्यको जीविकाकी अनि- 
श्रयता और अतिरिक्त परिश्रमसे सुक्त नहीं किया जाता, 
उसके दुःख-देन्यको दूर करके उसके छल-सोभाग्यमें वृद्धि 
नहीं की जाती, छख-एविधाओंके समस्त सावन उसके 
लिए सहदजप्राप्य नहीं बनाये जाते, तब तक बिज्ञानकी सारी 
सम्भावनाये उसके लिए व्यर्थ ही बनी रहेंगी । इसलिए 
विज्ञानकी समस्त सम्भावनाये तभी पूर्ण हो खकतो हैं, 
जब कि श्रेणीडीन समाजकी स्थापना की जाय । इस प्रकार- 
की समाज-व्यवस्था में ही विज्ञान समस्त मानव-जा तिका 
कल्याण साधन कर सकता है, उसके खुख-सोभाग्यमें वृद्धि 
कर सकता हे । आज जो वेज्ञानिकोंकी प्रतिभा कमसे कम 
समयमें अधिकसे अधिक मनुष्योंकी इत्या करनेमें, अयाद्धा 
स्त्री, वृद्ध, सूरन ओर बच्चोंका बध करनेमें, सभ्यता एवं 
संस्कृतिके श्रेष्ठ निदर्शनोंका वंस करनेमें नियोजित हो. 
रही है, वह इसलिए कि विज्ञान श्रेणी-स्वार्थका दासत्व 
कर रहा हे । इस दासत्वके कारण हो विज्ञान द्वारा समूमा- 
वित मनुष्यकी मुक्तिका मार्ग अवरुद्ध बना हुआ है । श्रेणी- 
विभक्त समाजमें विज्ञानके आविष्कार धनिकोंकी आयमें 
वृद्धि कर रहे हैं, उनके सुनाफेकी रकमको मोटी कर रहे हैं । 
इसका परिणाम होता है समाजमें घन-वितरणमें असाधारण 
वेषस्य और इस असाधारण वेषम्यके कारण करोड़ों मनुष्यों- 
के जीवनमें अतिरिक्त परिश्रमका अभिशाप। जिसे जिस 
वस्तुकी अत्यन्त आवश्यकता है, वह उसे प्राप्त होगी, इसकी 
कोई निश्चयता नहीं। छख-भोगकी अधिकांश वस्तुये एक 


'सङ्कीणं श्रेणी तक ही सीमाबद्ध हैं, उससे बाहर उनका उप- 


योग कोई नहीं कर सकता, कारण, उसकी सामर्थ्यसे वे परे 
हैं। यहां तक कि चिकित्सा और घ्वास्थ्यपर भी आज 
श्रेणी-विशेषका ही अधिकार संरक्षित है। इस प्रकार हम 
देखते हैं कि वर्तमान समाज-ब्यवस्थामे बिज्ञान एक श्रेणी 


क्या विज्ञान व्यथ हो रहा है ९ ६०५ 
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विशेषके दी उल-सौभागयका साधन बन रहा है, उसके 
द्वारा विराट्‌ जनगणका विशेष कल्याण नहीं हो रहा रे, 
अधिकांश लोगोंकी छख-छविधाओंमें वह वृद्धि नहीं कर 
रहा है। एकके लिए अपनी स्वाभाविक इच्छाकी पूति भी 
असम्भव हो रदी हे और दूसरा अपनी अरुवाभाविक 
इच्छाओंकी सहज ही पूर्ति कर सकता है। क्योंकि एक्‌ 
मोटरगाड़ी रखनेकी इच्छा जहां स्वाभाविक कही जायगी, 
वहां महज झोकके लिए नये-नये डिजाइनोंकी दस मोटर- 
गाड़ियां रखना अवश्य ही अस्वाभाविक या सिड़ीपन 
समझा जायगा । किन्तु आजकी समाज-व्यजस्थामें इर 
प्रकारकी अस्वाभाविक बातें ही स्वाभाविक हो रही हैं । 
जेसा कि छप्रसिद्ध विद्वान्‌ अल्डस इक्सलेने कहा हे :-- 
“After all a man has one pair of buttocks to 
put Into a ca7.” अर्धात्‌ “एक बारमें तो एक मनुष्य एक 
मोटरगाड़ीपर ही चढ़ सकता है न ।? 
इस प्रकारको जो. समःज-व्यवस्था इतने दिने 
प्रचलित है और उसे इम सहन करते आ रहे हैं, यही आश्चर्य- 
की बात है। क्योंकि इसमें इम आदिम युगकी निष्ठुर 
बबेरताका प्रकाश आज भी पाते हें । समाजके अधिकांश 
मनुष्य दिन-रात परिश्रम करके जिस सम्पत्तिकी सृष्टि करें, 
उस सम्पत्तिपर उनका कोई अधिकार नहीं हो और मुट्टी- 
भर लोग उस सम्पत्तिकी खुष्टिमें किसी प्रकारका भाग न 
लेकर भी उसका सोलह आना उपभोग करें, यह बर्बरता 
नहीं तो ओर क्या है ? जिस राष्ट्र-व्यवस्थामें प्रत्येक नाग- 
रिकका कल्याण राष्ट्र द्वारा खरक्षित नहीं हो, राष्ट्रीय 
सम्पत्ति और उसके उपभोगके ऊपर, जीवनकी समस्त छख- 
'छविधाओं, छट्टी और अवकाशके ऊपर सबका समान अधि- 
कार प्रतिष्ठित नहीं हो, वद राष्ट्र-व्यवरूपा गणतन्त्र होकर 
भी जनताका कल्याण नहीं कर सकती ओर न वह जनताके 
आनुगत्यके ऊपर किली प्रकारका नेतिक दावा कर सकती 
हे। जेसा कि हेराल्ड लास्कीने लिखा हेः--* ६ ०५8४ 
offer ttem assurances that it seeks to protect 
their well-being. It has no moral claim 
upon their loyalty save in 80 far as they 
are offered proof of its realisation.” अर्थात्‌ 


“राजकी ओरसे जनसाधारणको इस बातका आश्वासन 


मिळना चाहिए कि वह उसके मङ्गछको सुरक्षित रखना 
चाहता है। राज जनताका मङ्गल-साधन जिस इद तक कर 
सकेगा, उसी इद्‌ तक उसे जनताके आनुगत्यके ऊपर दावा 
करनेका नेतिक अधिकार हो सकता हे, अन्यथा नहीं ।?? 
इसलिए किसी भी राष्ट्र-व्यवस्थामें वहांकी खरकारका प्रथम 
केन्य होना चाहिए समाजकी सम्पत्तिके ऊपर सब मनुष्यों - 
का अधिकार कायम करना, उत्पादित सम्पत्तिका इस प्रकार 
वितरण करना, जिससे सब छोगोंको उसका प्रयोजनानुसार 
उपभोग करनेका छयोग प्राप्त हो और सम्पत्तिकी सष्टिमें 
क्रियात्मक भाग लेनेके लिए सब लोगोको बाध्य करना, 
ताकि अधिकांश लोगोंको अतिरिक्त परिश्रम नहीं करना 
पड़े ओर उन्हें यथेष्ट अवकाश मिळे । “80 (९ first 
business of the Government is to provide for 
the proluction and distribut.on of wealth 
from day to day and the just sharing of the 
labour and leisure involved.” “इसलिए सरकारका 
प्रथम कर्तव्य होना चाहिए समाज द्वारा जो सम्पत्ति 
उत्पादित हो, उसे प्रतिदिन सब लोगोंमें वितरण कर देनेका 
प्रबन्धे करना और उस सम्पत्तिको सृष्टिके लिए जो श्रम 
आवश्यक हो, उसमें भाग लेनेके लिए सबको बाध्य करना, 
जिससे सबको अवकाश मिले ।” इस प्रकारकी जो. राष्ट्र 
व्यवस्था होगी, जिसमें घनोत्पादनके समस्त साधन जन- 
साधारणके हाथमें होंगे, प्रत्येक स्वस्थ, सबल व्यक्तिको 
अपनी योग्यताके अनुप्तार कार्य करनेके लिए बाध्य होना 
पड़ेगा, सम्पत्तिकी सृष्टिमें जो -परिश्रमका भार आंशिक 
रूपमें ग्रहण नहीं करेगा, उसे लोग चोर समझकर उससे घृणा 
करेंगे, देशके समस्त उत्पादन देशवासियोके प्रयोजनानुसार, 
न कि व्यक्तिगत छाभकी इष्टिसे और प्रत्येक वल्तु ओर सेवा- 
का वितरण भी प्रत्येक व्यक्तिके आवश्यकतानुसार होगा, 
उस समाजमें ही ज्ञान-विज्ञानके समस्त अवदान एवं आशी- 
वाढ सब लोगोंके लिए यथो चित रूपमें प्राप्य एवं उपभोग्य 


हो सकते हें । इस प्रकारकी समाज एवं राष्ट्र-व्यवस्थामें ही 


विज्ञानके आविष्कारोंकी सार्थकता हो सकती है और 
मनुष्य सब प्रकारके आर्थिक एवं राजनीतिक शोषण एवं 
बन्धनोंसे मुक्त हो सकता है। आजकी समाज-व्यवस्था में 
इम क्या देख रहे हैं? एक ओर तो लोग चिकित्साके . 
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अभावमें नाना प्रकारके रोगोंसे ग्रस्त होकर अकालमें ही 
काल-कवलित हो रहे हैं ओर दूसरी ओर कितने ही पढ़े- 
लिखे डाक्र और वेद्य बेकार बने हुए हैं । अधिकांश छोगोंके 
-पाख इतने पेसे नहों कि वे अपने रोगोंकी चिकित्सा डाकूर 
या बेचे करा सकें अथवा स्वास्थ्य-उधारके सम्बन्धे 
उनका परामशं ग्रहण कर सकें ओर उससे लाभ उठा सकें । 
ऐसी स्थितिमें यदि किली देशकी सरकार वहांके चिकि- 
त्सकोंको स्वाधीन रूपमें व्यवसाय नहीं करने दे और सब 
डाक्र-वेद्योंकों सरकारी नौकर रख ले और सारे देशमें 
यथेष्ट संख्यामें चिकित्सा-विज्ञानके आधुनिकतम साधनोंसे 
छुसञ्ित अस्पताल खोल दे, जिनमें सब लोग बिना किसी 
भेदभावके प्रवेश पा सकें ओर श्रेष्ठ चिकित्सकोंकी चिकित्सा- 
प्रणालीसे, चिकित्सा-विज्ञानके आधुनिक यन्त्नांसे निःशुल्क 
लाभ उठा सकें, तो इससे मनुष्यका , कितना कल्याण हो 
सकता है ! सम्पत्ति-उत्पादनके साधनोंपर व्यक्ति-विशेष या 
सुदाय-विशेषका मालिकाना हक न होकर यदि सारे समा ज- 
का अधिकार हो ओर वस्तुओंका उत्पादन व्यक्तिगत लाभपर 
दृष्टि रखकर नहीं, बल्कि जनताके आवश्यकतानुपार किया 
जाय, तो इसका परिणाम यह होगा कि अन्न-वल्न्न तथा 
अन्यान्य आवश्यक वस्तुभोंका अभाव किसीके लिए नहीं 
रह जायगा ओर आमोद-प्रमोद तथा मनोरञ्जनके अनेक 
साधन जो इस समय केवल धनिकोंके लिए विलास-वस्तु हो 
रहे हैं, सबके लिए सहजलूभूय बन जांयंगे । इस समय लोगों- 
की आयमें जो उत्कट वेषम्य दीख पड़ता है, वड नहीं रह 
जायगा, श्रमजी वियोंको अतिरिक्त परिश्रम नहीं करना पडेगा 
और उन्हें यथेष्ट अवकाश एवं अवसर मिलेगा । सब लोग 
कामम नियुक्त रहेंगे, जिससे समाजमें उच्छहुळता बहुत कम 
हो जायगी ओर बेकारीके कारण इस समय जो कितने दी 
लोग नाना प्रकारके र्नायविक दौर्बल्य, मानसिक व्याधि 
और पापाचारके शिकार हो रहे हैं, उससे बच जायंगे 
एक ओर किसी प्रकारका परिश्रम नहीं करनेवाले 
आलली धनवान और दूसरी ओर कामके अभाचमें चाध्य 
होकर बेकार रहनेवाले मध्यवित्त तथा सर्वहारा दलके 


छाखों-करोड़ों मनुष्य-दोनों ही का इस समय जो 
नतिक पतन हो रहा है, वह नूतन समाज-व्यवस्था 
एवं अर्थनीतिमें बन्द हो जायगा । इसलिए मनुष्य- 
मात्रके नेतिक कल्याणकी इटिति भी ऐसा होना वाञ्छ- 
नीय है । 
इस प्रकारकी समाज-व्यवस्थाका, मनुष्य-मात्रके सर्वा- 
ड्रीण कल्याणका स्वप्न मनुष्य बहुत दिनोंसे देखता आ रहा 
था। किन्तु अब वह कोरा स्वप्न ही नहीं रइ गया है। 
वतमान युगमें विभिन्न देशोंके महामना मनीषी सुक्तकण्ठसे 
इस बातकी घोषणा कर रहे हैं कि प्रचलित समाज-व्यवर्था-- 
में परिवर्तन होना अनिवार्य है और इख परिवर्तनके फल- 
स्वरूप जीवन-घारणकी समरत आवश्यक वस्तुओंपर जन- 
साधारणका अधिकार स्थापित होना वाञ्छनीय है । इतना ही 
नहीं, बल्कि किस उपाय द्वारा जनसाधारणका यह अधिकार 
स्थापित हो सकता है, इसका उपाय भी उन्होंने बता दिया 
है। ओर वह उपाय है धनोत्पादनके साधनोंपर व्यक्तिगत 
अधिकारका अवसान । ओर यह उपाय अब कल्पना तक 
हो खीमाबद्ध नहीं रह गया है, बल्कि प्रत्यक्ष सत्यके रूएमें 
परिणत हो रहा है। जो अब तक असम्भव समझा जाता 
था, उसे संसारके एक विशाळ देशने सम्भव सिद्ध कर 
दिखाया है । 
इसलिए सब्र मनुष्योंके लोकिक जीवनमें परिपूर्ण छख- 

सोभाग्य एवं स्वच्छन्दता लानेके लिए, वेज्ञानिक आवि- 
प्क्ारोंकी बदोळत उसकी छख-सम्दद्धि, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं 
संस्कृतिम वृद्धि करनेके लिए विज्ञानकी सार्थकतामें सन्देड न 
करके वर्तमान समाज-व्यवस्था एवं उसकी अर्थनीतिमें सन्देइ 
करना चाहिए । यइ समाज-व्यवस्था जब तक कायम रहेगी, 
तब तक शिक्षा एवं संस्कृति, साहित्य एवं कलाका लोकव्यांपी 
प्रसार नहीं हो सकता, विज्ञानके दान--सिनेमा और 
रेडियोको इम व्यापक रूपमें गणशिक्षाका वाहन नहीं बना 
सकते और न सर्वसाधारण मनुष्यके जीबनमें उसकी संल्कृति- 
के विकास तथा आत्मप्रकाशके पथको प्रशस्त कर सकते हैं । 
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उपनिवेश ओर कचा माल 


प्रो० प्रेमचन्द मल्होत्रा, एम० ए० 


युतेमान राजनीतिक अशान्तिको समझनेके लिए इमें 
असन्तुष्ट शक्तियों--जम नी, इटली ओर जापान--के परि- 
वर्तनके लिए उनकी मांगका अध्ययन करना उचित है। उनकी 
सुख्य मांग तो उपनिवेश हासिळकरना है। उनका यह विश्वास 
है कि डपनिवेशोंसे न केवळ उनके आर्थिक सङ्कट निवारण 
होंगे, बल्कि उनका मान बढ़ेगा ओर सेनिक लाभ होगा । 

विश्वके आथिक सङ्कटने उपनिवेशोंकी मांगके प्रश्नको 
उत्तेजित कर दिया था; परन्तु यह आग तो पहलेसे ही छुछुग 
रही थी । उन्नीसवीं शाताब्दीमें एक नया आथिक विधान 
प्रारम्भ हुआ। कुछ देश तो औद्योगिक समृद्धि प्राप्त कर 
गये-जेसे इंगलेण्ड, अमेरिका, जर्मनी, बेळजियम, फ्रान्स 
ओर स्विज़रलेण्ड । डन्नीसवी शताब्दीके अन्तमें रशिया 
आजकलके पोलेण्ड-संयुक्त, आल्ट्रिया आजकलके चेकोस्लो- 
वेकिया संयुक्त, इटली ओर जापान भी औद्योगिक मार्गपर 
आरूढ़ हो गये ये औद्योगिक देश बाकी देशोंको तेयार 
माळ भेजते ओर डनके बदले ऐसा कच्चा माळ लेते थे, जो 
उनके देशमें उत्पन्न न होता था । 

उल्नीसर्वी शताब्दीके अन्तमे उपनिवेशोंके कब्जेके लिए 
एक अन्तर्राष्ट्रीय घुड़दौड़ छग गयी । कई देश तो वेसे भी 
इस दोड़में देरसे उतरे थे ओर जो जिसके हाथ लया, वह 
उपनिवेश उसने काबूमें कर छिया। बेलजियमने काँगो, 
जर्मनीने पूर्व ओर पश्चिम अफ्रीकाके इलाके, अमेरिकाने हवाई 
फिलेपाइन्स, पोरटो रीको और कुछ शान्त महासागरके द्वीप, 
जापानने फारमोला और कोरिया, इटलीने एरिट्रिया और 
सोमालीलेण्ड और लीबिया हासिल किये। महायुद्धका एक 
कारण उपनिवेशोंके लिए झपट भी था । 

महासमरके बाद कच्चे मालके प्रश्नने एक प्रमुख स्थान 
पा लिया । इसके दो कारण थे--एक तो यह भय कि कच्चे 
माळपर किसी देशका एकाधिकार न हो जावे और दूसरा 
भय यह, जो कि सांसारिक आथिक मन्दीके बाद उत्पन्न 
हुआ--कच्चे मालका अत्युत्पादन। आर्थिक मन्दीके 
फलस्वरूप यह हुआ कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारप्र अनेक 


रुकावर्टे लगायी गर्यी । इस स्थितिमें विश्वके कच्चे मालका 
असमान वितरण एक महान्‌ प्रश्न बन गया । . 

आबादीके उपलक्षमें भी एक समान परिस्थिति उत्पन्न 
हो गयी । बढ़ती हुई जनसंख्या विश्वके सब भागोंमें बिना 
रोकटोक बस सकती थी। महायुद्धके बाद अमेरिका और 
ब्रिटिश उपनिवेशोंने प्रवालियोंकी रोकके लिए कानून लगा 
दिये । इससे बढ़ती हुईं आबादोका निकास कठिन हो गया । 

ऊपर लिखी बातोंसे इस बातका साधारण परिचय होता 
है कि उपनिवेशोंकी मांगकी तइके नीचे क्या बात हे । अब 
इम विशेष रूपसे जर्मनी, इटली और जापानकी मांगका 
विश्लेषण करेंगे । । 

जर्मनीकी मांग-मदायुद्धके बाद वरसेलजके बन्दो- 
बस्तने जर्मनीसे न केवळ अन्याय, परन्तु मानहीन व्यवहार 
किया । आथिक दृष्टिकोणसे तो जर्मनीकी असह्य हानि 
हुईं। एक जर्मन जनरळने कहा था--“उपनिवैज्ञोंकी मांग 
जर्मनीके लिए रोटी और मानकी मांग हे ।? 

आथिक इष्टिकोणसे उपनिवेशोंमें व्याहति जर्मनीकी दो 
मुख्य कठिनाइयोंको घटायेगी--एक तो उद्योगोंके लिए कच्चे 
मालकी कमीको ओर दूसरे बढ़ती हुई जनसंख्याके प्रवासके 
लिए द्वार खुल जायंगे । र | 

सन्‌ १८८५ तक जर्मनीके निवासी अच्छी संख्यामें 
बाहरकी आबादियोंमें बसनेको जाते रहे। परन्तु इसके 
उपरान्त कुछ कानूनी बन्धनोंके लागू हो जानेसे प्रवासियां- 
की संख्या घटती गयी । जमंदीने क्रमिक औद्योगिक उन्नति 
की ओर इससे जर्मनीमें बढ़ती हुई आबादीकी खपत होती 
गयी । जमंनीके लिए कच्चे मालकी एक विशेष महत्ता हो 
गयी । इस परिस्थितिमें जर्मनीका ध्यान इस बातके लिए 
आकृष्ट हुआ कि उसका इन इलाकोंपर अधिकार होना 
चाहिए, जहांसे उन्हें आवश्यक कच्चा माल प्राप्त हो सकता हो। 

इटलीकी मांग--महायुद्धसे पहले इटली एक कृषि- 
प्रधान देश था ओर इसकी आबादीकी वृद्धि तेज न थी । 
इटलीके उपनिवेशोंका जलवायु श्वेत आबादीके लिए ठीक न 
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बेठता था । इसलिए इटलीसे कुछ लोग यूरोपर्मे, कुछ अमे- 
रिकामें बस गये। परन्तु महायुद्धके बाद हरएक देशने 
बाहरके निवासियोंपर प्रतिबन्धन लगा दिये। १९२४ के 
बाद अमेरिकासे इटली-निवासो वापस आने लगे भौर 
इटलीमें धन-सम्पात अनुभव होने लगा । 

इटळीने इस उलझनसे निकळनेके लिए व्यावसायिक 
प्रसारका प्रयत्न किया; परन्तु विश्वव्पापी आथिक सडूटके 
कारण यह प्रयत्न असामयिक था ओर इसलिए असफल रहा। 


_इटलोमें यात्रियोंका ब्यापार मन्दा पड़ गया ओर इटळीके 


प्रवासियासे रुग्या आना भी बहुत कम हो गया। डप- 
निवेशोंकी मांग करते हुए सुसोलिनीने कद्दा था, “इटली 
इस बातपर सन्तोष न करेगा कि उसके पास कच्चे मालका 
अभाव है । प्रत्युत्‌ कच्चे माळे वञ्चित होना ही इटळीके 
उपनिवेशोंके मांगनेका मुख्य कारण है ®. _ _ : 

मइायुद्धमे शामिल होनेके लिए इटलीको झूठे वचन 
दिये गये और किर उनको भङ्ग किया गया । इसने इटलीकी 
मांगको ओर भी तीब्र तथा उत्तेजित कर दिया है । ““इटलीके 
महायुद्धमें छः छाख आदमी मरे । छन्दुन ओर फ्रान्सकी 
सन्धिके अनुसार इटलीको चचन दिया गया था कि युद्धमें 
जीत होनेपर उसको ऐसे इलाके प्राप्त होंगे, जिनसे उसकी 
बढ़ती हुई आवादी और कच्चे मालको समस्या इल हो 
जानेगी । परन्तु जो दुश्मनोंके इळाकोंका बटवारा हुआ था, 
उसमें इरलीके साथ अन्याय किया गया। इंगरण्ड- 
को १,८४९,२०३ सुर्या किलोमीटर जमीन ओर ७०७७- 


क १०० निवासी, बेळजियमको ५९,००० सुरव्या किलोमीटर 


'जमीन ओर ३,०००,००० निवासी, फ्रान्सको १,८७९७०६ 


सुरव्या किलोमीटर जमीन और २,२९७००० निवासी, 
पर इटलीको केवळ ८०,००० मुरब्बा किलोमीटर जमीन, 
जिसमें बहुत-सी रेतीली ओर कुछ आबादी ७०,००० थी, 
हिस्से आयो ।” इटलीको इस बटवारेने आज्या-भळू और 
उत्साहहीन कर दिया । अब निराश इटलीमें फेसिज्मका 
उत्थान हुआ । इटली अब अपने बाहुबळसे देशके पुनरुत्थान- 
का यत्न कर रहा हैं । | 

जापानकी मांग--जापानकी बढ़ती हुई जनसंख्याने 
देशके लिए एक कठोर समस्या उत्पन्न कर दी है। जापानकी 
आवादी प्रति वर्ष १० लाखके दिसाबसे बढ़ रडी हे और 


१९७० तक जापानक्री आबादी ८ करोड़ ९० लाख पहंच 
जायेगी । जापानने बाइरके देशोंमे बसलनेकी ओर विशेष 


` ध्यान नहीं दिया। ओद्योगिक उन्नतिमें जापान व्यग्र रहा 
हे । निर्यातके लिए जापानको मण्डियां चाहिए । नहीं तो 


जापानके कारखाने चाळू नहीं रह सकते ओर जापानियोंका 
निर्वाह तथा जीविका कठिन हो जावेंगे। जापानके लिए 
कच्चे माळ और मण्डियोंका पुनविभाजन अनिवाये 
ह्वी है । 

उद्यागोंके लिए आवश्यक कच्चा माछ-- कचा माळ 
दो. प्रकारका है--एक तो खाद्य-पदार्थ ओर दूसरे धातु 


इत्यादि, जो उद्योगांके लिए अनिवार्य हैं। ढाकर गाबल्सके 


कथनानुसार उद्योगोंके लिए मूल पदार्थं यह हैं-कोयला, 
लो दा, तेळ, कपास, रवड़ ओर तांबा । 
नीचे प्रमुख औद्योगिक देशोंके कच्चे मालकी न्यूनताका 

चिन्न खींचा गया है । इससे पता चलता है कि कहां तक यह 
देश कच्चे मालके लिए स्वाधीन हैं । 

ब्रिटिश ओपानवेशि ६ साम्राज्य -- इंगलेण्डके पास 
कोयला तो पर्याप्त हे मलाया ओर छङ्कासे रबड़, मलाया 
ओर निगेरियासे टिन, गोल्ड कोस्टसे मेंगेनीज, ब्रिटिश 
गिनीसे बाकसाइट, निगेरिया ओर मळायासे बनस्पति तेल, 
उत्तरी रोडेसियासे तांबा आदि आता हे । एवं डपनिवेशों- 
को मिलाकर भी इंगरेण्डके पास कपास और पेट्रोलकी 
कमी रह जाती हे । यदि समल्त ब्रिटिश साम्नाज्यके कच्चे 
मालकी न्यूनताको देखें, तो केवळ पेट्रोल, पोटाश, पारा, 
रेशम, जटकी ही अपूर्णता रह जाती है । 

अमेरिका के पास रबड़, मेंगेनीज, क्रोमियम, हिन, 
टङझसरन, निकल, प्ठेटिनम, एसबेरुटास, रेशम, जट इत्यादि- 
की कमी हे । परन्तु आवश्यक सामग्री-जेसे कोयला, लोहा 
पेट्रोल, कपास काफी मान्नामें है । 

रझिया को भी रबड़, सिक्का, टिन, बाकसाइट, निकल 
टनगस्टन, जूट, तांबा, ऊन बाइरसे खरीदना पड़ता हे । 

फ्रान्स के पास पर्याप्त लोहा है; परन्तु कोयला, रबड़, 
सिक्का, जिस्तको कमी है ओर पेट्रोल ओर कपालका तो 
अभाव ही है । 

जमनी के पास कोयला तो काकी है; परन्तु. अच्छा 
कोयला बाइरसे मंगवाना पड़ता हे । जम॑नीके पास बाकी 
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अभाव है । | 

इटली के पास रेशम, जट, -पारा, गन्धक, सिक्का 
जिर्त, बाक्साइट और बनस्पति तेल पर्याप्त अंशमें है । इटली- 
की न्यूनता कोयला, लोडा इत्यादि धातुआंमें है । 

_ जापानके पास रेशम, गन्धक, कोयला, तांबा है; परन्तु 


कपास ओर पेट्रोलका अभाव है और लोहेकी अपूर्णता हे । _ 


ख,द्यपढाथ--अब इम खाद्य-पदार्थाका अनुशीलन 
करेगे । ग्रेट. ब्रिटन खाद्य पदार्थाका सब देशोंसे अधिक 
आयात करता है । अपने उपनिवेशोंको मिलाकर भी इसकी 
न्यूनता जर्मनी, इटली ओर जापानकी तुलनामें अधिक है । 
परन्तु येदि ब्रिटिश डोमिनियन्त और भारतवर्षको मिला 
लिया जावे, तब ग्रेट ब्रिटिनकी खाद्य पदा्थाकी आवश्यकता 
साम्राज्यसे ही पूण हो जाती है। अमेरिका और ख्ससे 


उपनिवेश ओर कचा माळ ४०६ 
के -छुछ उपनिवेश 
डोडा Gb ३.४ प्रतिशत 
तांबा च 2) 
सिक्का न अ 
टिन 2. 5 र सा ती 
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तो खांद्य-पदार्थाका निर्यात होता है। जर्मनी, इटली और 
जापान खाद्य पदार्थामें अधिक अंश तक स्वावलम्बी हो 
सकते हैं । जर्मनीको मांस और तेछ, फल और अण्डे; इटली- 
को मांस, मछली ओर जापानको गेहँका आयात करना 
पड़ता है । 
परके व्योरेसे यइ पता चलता हे कि असन्तुष्ट शक्तियों- 

के सङ्कट कदां तक उपनिवेशोंके दुबारा बटवारेसे निवारण 
हो सकते हैं । यह बांत तो सद्दी है कि जो सकावटें उप- 
निवेशोंसे कच्चा माल खरीदनेमें गेर उपनिवेश्ञोंवाले देशोंपर 
लगायी जाती हैं, उनको जरूर क्रोधित करती हैं ; परन्तु 
व्यापारमं असली प्रतिबन्ध तो अन्तर्राष्ट्रीय सुक्त व्यापारपर 
बाधायें छगानेसे हुआ है ओर उपनिवज्ञोंकां बंटवारां उसका 
उपचार नेही ड 

अंबर इम यहां एक ओर सूची देते हैं, जिससे भली 
भाँति पता चलता है कि उपनिवेंशोंमें क्या-क्या सामग्री है 
और किस-किस अंशमें मिलती है । 


उपनिवेशोंमें कोयला, लोहा, तांबा, कपाल, तेल 
(मिनरल) का तो अभाव ही है, केवळ रबड़ ही उपनिवश्ञों में 
एकाधिकार उपज है । 
उपनिवेशों ओर प्रभुशक्तिमें दो प्रकारका सम्बन्ध है । 
एक तो निक्षेपधारी पदका नियम The docturine of rus 
४९९५॥।7 और दूसरे शोषणवृत्तिकी नौति। असम्तुष्ट शक्तियोंकी 
उप.नवेशको भांग केवळ दूसरे लक्ष्य तथा आधारपर 
ही निर्भर है। इसलिए उपनिवेशोंके बंटवारेसे तो विश्व 
शान्तिकी कब आशा हो सकती है ? उचित बात तो थह हे 
कि सब उपनिवेशोंको समथ पाकर रूंचाधीन कर दिया जावें। 
` जसा इमे पहले कह चुके हैं, उपनिवेशोंकी मांग केवलं 
आथिक लाभके आधारपर हो नहीं हैं, अपितु बड उनके 
देशके लिए मान, प्रभुत्व, सेनिक लाभ. और मनोवेज्ञानिक 
समस्या भी हे । जब तक इन विषयोंकी गवैषणा न हो, तब॑ 
तक विश्वकी शान्तिका उपाय उपलब्ध नहीं हो सकता । 


ट्स शत्ताब्दीके लेखकार्म भानातोळ फ्रान्सका स्थान 


त उच्च है। यों तो वे १८४४ में पेदा हुए थे ; किन्तु इसी. 
हुए। जीवनकी प्रत्येक. 


शताब्दीमें वे विशेषकर मशहूर 
दिशाके उपहासार्पद पहलूको द निकालना ओर चुभती, 


फडकती, तड़पती भाषामें उसको चित्रित करना-यही उनकी . 
रचनाआंकी विशेषता हे। उनकी यह चारिन्निक् विशेषता. 


इस हद तक पहुंच गयी है कि वे कुछ समालोचकों द्वारा. 
निहिलिस्ट ( नकारवादी ) कहे गये हैं। सहजविश्वाली 
लोगोंका कहना है कि आनातोल उन बलमटेरों (nigh. 
७:80!) की तरह हैं, जो दुनियामें इसलिए जीन कसे फिर. 
रहे हैं कि कोई चीज ऐसी मिले, जिसपर कि वे अपने बल्लमका 
पेनापन आजमावं । उनके कहनेका सारांश यह है कि 
आनातोळ फ्रान्सको केवळ हंसने तथा आवाज फेंकनेसे 
मतळब्र हे- चाहे कोई मरे या जीवे, याने उनकी समा- 
_ लोचनामें गठनात्मक उपादान -नहीं होते। यह कहा जाता 
है कि आनातोळ फ्रान्सकी तरइके लेखक दुनियाके -लिए 
कल्याणकारी नहीं हो सकते, क्योंकि वे हरएक संस्था तथा 
पद्धतिका मजाक उड़ाकर उसकी नोव ढीली कर देते हैं। 
किन्तु यह सत्र समालोचनायें एकरेशीय हैं, आनातोल केवल 
हं्नना ही नहीं जानते, इस हंलीसे खिले हुए ओठोंके नीचे 
एंक घड़कते हुए दिळका परिचय मिलेगा, जो इर समय रोता 
दी रहता है। आनातोलने स्वयं अपनी कछाकी मूल 
बातको चाभीके रूपमें पाठकोंके सन्सुख इन इाब्दो मे रख 
दिया हे: _. न 
. “जितना ही. में मनुष्य-जीवनपर विचार करता हूँ 
उतना हो मुझे इस बातपर विश्वास होता जाता है कि उसके 
लिए गवाह और विचारकके छूपमें दो चीजें चाहिए, एक 
व्यङ्ग और दूसरी दया । व्यङ् और दया ये दो अच्छे 
सळाहकार हैं, एक तो हंसकर इमारे जीवनको उपादेय 
बनाता है, दूसरा रोकर उसे पवित्र बनाता है ।” 
में समझता हूँ, आनातोलकी सबसे बड़ी चारिग्रिक 


विशेषता यद्द हे कि वे किसी चीजको 7७॥७॥ या बुत 


आनाताल फू[न्सक फुटकर विचार 


श्री मन्मथनाथ गप्र 


बनाकर उसे पूजना नहीं चाहते, वे हर चीजको गहराई 
तक समझना चाहते हैं, विशेषकर उसके अन्दर जो 
Contradicfi0n या परस्पर-विरोधी पद हें, वे उन्हें 
समझना चाहते हैं। आनातोळके एक प्रसिद्ध समालोचक 
नि लासंने कहा है :--“'हम उनसे कोई हितोपदेश न मांगें, 
बल्कि मांगें कला ।? इम समझते हैं, इतर वाक्यमें आनातोल 
ठीक पकड़में नहीं आते । जो वाक्य उद्धत किया गया है 
उसकी जगह यदि यद्द वाक्य होता, “हम उनसे हितोपदेश 
न मांगे, बल्कि कामय समझदारी मांग? तो यइ ज्यादा 
अच्छा होता । आनातोळ सन्द्रेइवादी हैं, हो सकता है 
किन्तु वे सहृदय भी हैं, जेसा कि उन्हींके वाक्यॉसे, जो ऊपर 
उद्धुत किये गये हैं, जाहिर है । वे यदि विद्रूप करना जानते हैं, 
तो सिसकियां भरना भी जानते हैं। वे. मिश्रके ल्फिक्स 
(Sphinix) की तरह नहीं हैं, जो व्यङ्ग. करना ही जाने 
ओर कुछ न जाने । 

` आनातोल फ्रान्सने अपने दोघे खाहिसिक. जीवनमै = 
बहुत-सी पुस्तकें लिखी, उन्हें एक तरफ तो इल समय | 
साहित्यिक जगतका सबसे बड़ा सम्मान नोबुळ पुरस्कार 
मिला, दूसरी ओर रोमन केथलिकोंके धमंगुरु पोपने १९२२ 
में उनकी खारी पुस्तकोंको निषिद्ध करार दिया । पहले 
उन्हाने कवितासे प्रारम्भ किया; किन्तु बादको कविता 
एकदम छोड़ दी ओर गद्य लिखने लग। आनातोलकी पुस्तकें 
बड़ी छन्दुर तो हैं हो; किन्तु यदि कोई बीचसे भी उनकी 
पुस्तकका कोई हिस्सा: पढ़ ले, तो उसे भी आनन्द प्रास 
होगा । उनका एक-एक शब्द चुना हुआ, वाक्य चुभता 
हुआ तथा भाव विशेष खूपसे नवीन होता है। साधारण 
तोरपर '॥३।5 तथा ७ ].9४ 7005 उनकी सवोत्तम 
रचना समझी जाती है, यद्यपि स्वयं आनातोलका मत था 
कि Jeanne dA और Histoire ०००७११७ ही 
उनकी सर्वोत्तम रचना है। यहां इम 7/९8 0pinions 08 
M. Jerome C07४4 या “मोशिये जिरोम क्वान्यारके 
विचार” नामक उनको पुस्तकपर विचार करेगे, मोश्षिये 


आनातोल फ्रन्सके फरकर विचार ६११ 
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जिरोम कोई दूसरे व्यक्ति नहीं, बल्कि स्वयं फ्रान्स ही एक 
दूसरे नामसेहें। स्वाभाविक तोरपर आनातोल .किसी 
विचारको अपना विचार कहकर रखना नहीं चाहते थे, 
क्योंकि ऐसा करनेपर वे भी उसी डउपहासके वाणोके शिकार 
हो सकते थे, जेसा कि वे दूसरोंको बना चुके थे, इसके साथ 
ही वे अपने फटकर घिचारोंको छरक्षित रखना चाहते थे 
इंसलिए .उन्होंने जिरोम क्वांन्यार नामक व्यक्तिकी सृष्टि 
की । क्वान्यार करीब-करीब हर विषयपर अपनी राय देता 
है, नतीजा यह हे कि यहद पुस्तक बहुत ही दिरिचप्प हो 
गयी हे । हम: इसी पुंस्तकमेंसे आनातोल फ्रान्सके कुछ 
फुटकर विचार पाठकोंके सन्सुख उपस्थित करेंगे । 
हम ओर भावी सन्ताने . 

मोशिये क्वान्यार साहित्यिक यशका बड़े अच्छे तरीके- 
सें विचार करते थे ओर उसे वही दाम देते थे, ज्ञिसके कि 
वे काबिल हैं, याने उसे दो कोड़ीका समझते थे। वे उसे 
अनिश्चित, खामख्याली, समस्त परिवर्तनोके अधीन तथा 
ऐसी परिह्थितियोंपर निर्भर समझते थे, जो बहुत छोरी और 
शोचनीय हैं । जब वे अपने सम-सामयिकोंको दुराग्रही, मूर्ख 
तथा अधिकसे अधिक कड़ा जाय तो न अच्छे न बुरे पाते हैं 
तो वे कंसे उम्मीद करें कि इनकी सन्ताने सट्यय्नन्ध, विद्वान्‌ 
और बुद्धिमान होंगी । बल्कि वे समझते हैं कि भविष्यकाल 
चं कि हमारे झाड़ोंमें कोई दिलचस्पी नहीं रखेगा, इसलिए 
बजाय इसके कि वह इमारी प्रशंसा करे, जेसी कि इस उम्मीद 
रखते हैं, वह हमारे प्रति उदासीन रहेगा। उन्हें करीब-करीब 
इस बातका निश्चय हे कि हम चाहे छोटे हॉ चाहे बड़े, 
भविष्यकाल इम सबको विस्छतिमें एकत्रित कर देगा तथा 
हमारे ऊपर मौनकी झान्तिमय समता फेला देगा । फिर 
भी इम यदि मान लें कि भविष्यकाल इमारी कही हुई 
बातोंमेंसे या किये हुए कामोंमेंसे कुछ याद रखेगा, तो इस 
विषयमे इम निश्चित रहेँ कि वह कुछका कुछ माने लगायेगा; 
क्योंकि प्रतिभाशाली व्यक्ति, चाहे वे विचार-जगतके हों 
चाहे कम-जगतके, अपनी भविष्य सन्तानों द्वारा ऐसे ही 
याद किये जाते हैं। बहुत-सी साहित्यिक कृतियां जो अमर 
हो गयी हैं; वे इसी प्रकार हुई हैं। इम इस विपयमें निश्चित-से 
हें कि “इलियड” या “स्वगीय नाटक” (]/ divine 
८००९4०) के एक भी पद्यको इम उस अर्थमें नहीं ठेते, 


जिस अथेमे वे पहले लिये जाते थे। जीवनका अर्थ ही. 
परिवतंन हे, इसलिए यह स्वाभाविक ही है कि मरनेके बाद: 
एक विचारशील व्परक्तिके विचारोंके जीवनमें भी यही परि- 
वतेन हों, यदि ये परिवर्तन न हों, तो ये जीयें नहीं। भविष्य-. 
काळ जिस बातकी प्रशंसा करेगा, उसे शायद सादित्य- 
कारने कभी स्वप्रमें भी न सोचा हो । ह 
मध्यम बुद्विके लोग 

ऐसे लोग, जो न बड़े हैं न छोटे हैं, एक औसत दजेकी 
आबोइवामें खूब पळते हैं, चारों तरफक़ी आबोइवा उन्हें. 
पुष्ट ही नहीं करती, बल्कि उनका जीवन ही चारों तरफके 
लोगोंके लिए एक प्रशंसा हे । इसके विपरीत प्रलिभामें एक 
गुस्ताखी हे, जिसके कारण प्रतिभाशाली व्यक्तियोंकों गम्भीर 
बदनामी तथा अन्धी घृणा दी जाती है। 

कुसंस्कार 

हमें उन लोगोंकी प्रशांसामें शतमुख होना चाहिए, 
जिन्होंने कुसंस्कारोंके विरुद्ध युद्ध किये हें। उनकी प्रशंसा 
करना तो आसान है ; किन्तु उनका अनुकरण करना कठिन . 
है। बात यह है कि वे बादुलोंकी तरह बिगड़कर फिर बनते 
रहते हें । यह उनकी प्रकृतिमें हे कि घृणित मालूस होनेके 
पढले वे श्रद्धेय मालू होते हैं, भौर ऐसे व्यक्ति बिरले ही 
होंगे जो अपने समयके कुसंस्कारसे बचे हैं, और उस बातको 
देखनेकी हिम्मत करेंगे, जिसको सब लोग नहीं देखते । : 

एपिक्युरस ओर असिसोके सां फ्रान्सिस 

मेरे नजदीक ये दोनों आत्मायें बड़ी महान हैं. तथा ये 
मानव-जातिके सर्वोत्तम मित्र थे । एपिक्युरसने प्रवञ्चक : 
श्रान्तियोंका नाश किया, और सां फ्रा स्लिस (5४ 7३८९5) - 
ने ऐसी भ्रान्तियोंकी सृष्टि की, जिनसे इम कभी जग नहीं 
सकते । 

विज्ञान 
` प्रकृतिका ज्ञान हमारी अनुभूतियोंकी भ्रान्तिके सिवा 

क्या है? अत्यन्त प्राचीन वेज्ञानिकसे लेकर अति आधुनिक 
विज्ञानने क्या हमारी अनुभूतियांसे परे किसी चीजको पाया 
हे? फिर ? यह जो दूरबीन, खदरी न, कुतबनुमा और क्या-क्या 
हैं, जिनका इम बहुत गर्व करते हैं, हमारी आंखपर यह 
जो चइमे हैं, उनसे इस .मानेमें केवल अच्छे हैं कि वे इनसे 
व्यापक हैं । वे ग्रहों-उपग्रहोंके साथ हमारे सम्बन्धको 
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नि्विडतर बना जरूर देते 


ही अच्छी तराजू इस्तेमाळ कोजिग्रे; किन्तु- उससे बोझा तो 
नहीं बद्ल जाता । नतीजा यह है कि नये-नये रूप (६९१- 
797006) पेदा होते हैं, फिर इम नयी अ्रान्तियोंके शिकार 
होते हें । संख्यायें रेखा, काळ तथा देशपर निभेर हैं, ओर ये 
तो मानवीय भ्रामन्तियां हैं। मनुष्यके अतिरिक्त न तो कोई 
गणित है; न रेखागणित है, यड एक ज्ञान है, जिसको हम 
गांठ बांध लें, इम किसी भी इालतमें चाहे जितना भी 
निष्पक्षताका भारी स्वांग भरें, अपनेस बाहर नहीं जा सकते । 
में विज्ञानसे ७णा करता हूं, क्योंकि में इसे बहुत प्यार 
करता हूं । में उस छेलेकी तरह हूँ. जो ओग्तोंको अब घृगा 
करता है; क्योंकि जिस बातकी चड ओरतोंसे उम्मीद रखता 
था, चढ उसे ओरतोंके सङ्गमें नहीं मिळती । मेंने चाहा 
था कि में सत्र कुछ जान जाऊं; किन्तु आज में अपने अज्ञान- 
के कारण कराइ रहा हूं । | 


युद्ध, सेना इत्यादि 


मो शियेसे आकर कोई कहता है, रुपयोंका लोभ दिखळा- . 


करं रंगरूट भर्ती किये जा रहे हैं, इसपर बस मोशियेकी 
जीभ मेळ गाड़ीकी तरह चल निकली । उन्होंने कढा--ठीक 
तो हे, जो रंगरूट भर्ती कर रहा होगा, उसकी भाषामें 
.डिमोस्थिनिसकी शक्ति और खिखरोकी प्रचुरता रही होगी । 
फिरं चह क्यों न पांव-छः अभागोंकों छड़ाईमें भिजवानेमें 


समर्थ होता, सच हे वक्‍तृताकी कला एक बहुत ही खतर- - 


नाक हथियार है। समझे ? मेने सभी काम थोड़ा-थोड़ा 
किया है, किन्तु फौजमें कभी न रहा; क्योंकि इसके साथ 


जो गुलामी, झूठा यश बोध तथा निष्टरता संयुक्त हे, उससे . 


सुझ इमेशाके लिए भय तथा घृगा हो गयी है। एक छिछला 
तथा गचित व्यक्ति डी एक मजदूग्से एक सिपाहीको अच्छा 


तथा शान्तिके समयकी कलासे युद्धके खंडइरको अच्छा - 


समझ सकता है..:..... : 


मेने बीच ही में बात काटकर कदा--मो जिये, सभी युद्ध 
क तरहके नहीं होते, कुछ न्याय युद्ध भी तो होते हैं ? 


_— सभ्य छोग ऐसा हो समझते हें, एक ओर तो लडा- 


किन्तुं उसके साथं ही इमारी- 
भ्मन्ति तथा अज्ञताका आकार भी तो-बढ़ता जाता हे । आंख - 
तो वही रद्दत। है, चाहे आप चश्मा केलां भी लगाइये, बहुत : 


विश्वमित्र 
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झुरूमे जो लड़ाइथां लड़ी गयीं, वें इस कास्ण लड़ी गयीं कि 
उपजाऊ जमीनपरसे दूवरी जाति (७8) का राज्य हृटा- 
कर उसपर अपना कब्जा जम्ताथा जाय, इस्रायळवालोने- जो. 
कनान जीता, उसका मतलब यही था । भूखंकी तड़पके मारे 
उन्होंने ऐसा 'किया। सभ्यताको उन्नतिके साथ-साथ 
उपनिवेश, बाजार, कच्चा माल आदिके फिराकमें ये युद्ध हुं, 
जेसे कि इालेण्ड, स्पेन, इंगलेणड, फ्रान्सने किये । ऐला भी 
हुआ कि राजाओं तथा सम्राटोंने उन प्रान्तोंपर भी धावा 
मारा, जिनकी उन्हें जरूरत नहीं थी, जिनको उन्होंने बरबाद. 
कर वीरान कर दिया । युद्ध एक अभिशाप है ।- ` 
प्रतिमा 22 
प्रतिभावान व्यक्ति अक्सर असामाजिक होता हे । बहुत 
ही कम ऐसा होता हे कि एक असाधारण व्यक्ति एक बहुत 
परिचयवाळा व्यक्ति हो । 
राजद्रोही . 
इंगलेण्डकी पालियामेण्ट द्वारा इमेशाके लिए देश 


_ निकाला दिये गये एक महाशय मोशियेसे मिलने आये, 


इन्होंने मोन-मोथसे सहयोग किया था। मोशियेने इन्हें 
देखते ही कद्दा--विद्रा हो महाशय, आप तो अच्छे हैं 9 
विद्रोही कयां ?--डरू अंगरेजने कहा । 

--मिल्टर राकस्ट्रॉंग, में आपको चिद्राही इसलिए कह 
रहा हुँ कि आप कासया नहों हुए । विद्रोही आदमी तभी 
कहलाता है, जब वह असफल हो जाता है। सफल व्यक्ति 
कभी विद्राही नहीं कहलाते...... ड र 

इसपर मि० राकस्ट्रांगने इस प्रकारकी बात कहो 
कि वे भले आदमी हैं, वे हारे या जीत, वे भले आदमी ही 
रहेंगे। इसपर मोशिये कहते हैं--भले ओर चुरे आदमी, 
आपने भी अच्छे शब्द इस्तेमाल किये । राजनी तिमें तो इन 
शब्दोंका काई अर्थे ही. नहीं होता । सष्टिके पहले जो युद्ध 
फरिश्तोंने किया था, उलको चाहे भछोंके साथ बुगोंके दुलका 
कह लीजिये; किन्तु हमारी इस मिट्टीकी दुनियामें दो छड़ने-- 
वाले दुलोंमें एकको अच्छा ओर दूसरेको बुरा. कहना 
सम्भव नहीं । इसके फळसल्वरूप एक कास या दूळकी भलछाई- 
की केवळ एक ही कसोटी है, और वह हे सफलता । 

3 सोचना 


. = सोचना एक बड़ी भारी कमजोरी हे । ज्ञो लोग इस - 
बीमारीसे बरी हैं या थोड़ा मुब्तिला हैं, वे इस दुनियाका भी 


इयां खूंझ्वारसे खूंख्वार होती जा रही हैं, दूरी ओर - 
उन्को न्याय-युद्ध साबित करनेकी कोशिश जारी हे । झुरू- 


आनातोल फ्रान्सके फुटकर विचार ६१३ 
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काम बना लेते हैं और उस दुनियाका भौ । उनकी दोनों 


दुनिया बनी-अनायी हैं; किन्तु जो सोचकर चलनेकी कोशिश 


करते हैं, उनकी दोनों दुनिया खतरेमें रहती हैं। रही मेरी 
बात, सो मैंने धर्म-वर्मपर अधिक नहीं सोचा, नहीं तो अत्र 


तक यहां नहीं होता; शहरी लोगोंके रङ्ग-ढङ्कपर मेंने कुछ- 


कुछ विचार किया हे, उसका नतीजा यह है कि में एंक 
मुंहल्लेका भी शासक नहों हूँ । र 
| इतिहासं 

` - इतिहासकी घुल्तकं ऐसी तुच्छ बातोंसे भरी पड़ी हैं, 
जो भले आदमियांके दिल-्रहलावके लिएं अच्छी हैं, इसके 
अलावा इसके दोरानमें कई मजेदार कहानियां आती हैं। 
इतिइासकी पुरुतकोंमें सत्यक्री मात्रा कुछ अधिक नहीं हे 
यंदि किसी घउनापर सब इतिहासज्ञ एकमत हैं, तो इसका 
मंतळब यद है कि डल घटनाको इन सबने एक ही जगइसे 
चुराया है, क्योंकि और किसी सम-सामयिक व्यक्तिने उस 
घटनाको लिखा ही नहीं । जब दो इतिहास-लेखक कहीं 


मिलेंगे, तो वे एक-दूंसरेका विरोध करेंगे। यह तो कुछ 


भी नहीं, इससे भी बढ़कर मजेदार बात लीजिये । छान्सिस 
जासेक (Flaunees Josephs) ने दो पुस्तकें लिखी हैं-- 
Antiquites और Gu७rre।९8 [पऽ ( यहूदियोंका 
युद्ध ) । इन दानों पुस्तकोंमें एक ही घरना-परस्पराका वर्णन 


है; किन्तु दानोंमें बड़ा अन्तर हे । एक (7७ 3४९ नामक). 


लेखक महज एक गल्योंका संग्रइकतां है, और टेसिटस, जिसे 
रोग इतिह्दास-लेखक-शिरोमणि कहते हैं, मुझे तो एक रूखा 


चेहरा बनाकर छठ बाळनंचालछा मालम होता हे जो गम्भी- 


रताका ख्वांग भरकर दुनियाको उल्ळ बनाता है । >>> 


इतिहास क्या है ? इतिहास या तो नेतिक कहानियों. 
यां वक्तृता तथा वर्णनोंका शञ्दाङम्बरयुक्त संग्रह है । दोनोंमेंसे 


वह कंब कप्रा होगा, यह इस बातपर निर्भर हे कि उस 
पुस्तकका लेखक अलड्डार-शास्त्रका ज्ञाता हे या दाशतिक 


हे । इन पुरुतकोंमें वक्तृताओंके अच्छेसे अच्छे नमूने मिल 


सकते हैं; किन्तु यदि आप उसमें सत्य खोजें, तो नहीं मिल 
सकता; क्योंकि इतिहासका . अर्थ है कार्यकारणके सिल- 


सिलेको दिखलाना । यइ याद रखा जाय कि हर दफे जब्र. 


कि इतिहासज्ञ एक ऐतिहासिक घटनाका कोई अन तिहासिक 


कारण देता है, तो वह.गळती. करता है। इसका अर्थ यह. 


है कि इतिहास-लेखक इन बातोंसे अनभिज्ञ हे । अलङ्कारोंकी 


सहायता लेकर इतिहास लिखने बेठना हास्यास्पद हे। फिर एक 
बात ओर, किल घटनाको आप इतिइासमें स्थान देंगे, किस 


_ बातको नहीं, इसके सम्ब्रन्धमें इतिइास-लेखककी धारणा ही 


सब कुछ हे । इसका परिणाम यह हुआ हे कि इतिहास एक 
विज्ञान दोनेके बजाय झूठकी लहरमें बंडा जा रहा हे! 
संक्षेपमें ऊपर जो कुछ दिया गया, उससे ज्ञात हो गया 
कि आनातोलके विभिन्न विषयोंपर विचार क्या हैं.। आना” 
तोळ इसमें एक बुद्धिवादीकी शक्लमें दिखाई देते हैं। वे 
कहते हैं--“मेरे विचार किली बातसे भी: सइमकर उलहे 
पांच नहीं चल देते”; किन्तु फिर भी वे कहते हैं--' खबरदार ! 
बुंडिस आविष्कृत सत्य बाँझ होते हैं, केवल हृदयकी सह- 
दयता ही स्वप्नोंको सफळ बना सकती है । घह जिस चीजको 
भी प्यार करता है, उसमें जीवन उडेल देता हे । भावुकतासे 
ही अच्छाईके बीज ढुनियामें फेळाये गये हैं । बुद्धिमें यह दम 
नहीं । संलारकी सेवाका मार्ग तय करनेके लिए जरूरो है क्रि 
इम बुद्धिको एक असम्भव बोझा समझकर छोड़ दें और 
जोशके पट्टॉपर चळ दें। यदि इम तक ही करते रहें, तो 
इम उड़ान कभी नहीं भर सकते ।? 
आनातोल अपनी पुरुतकोमें हमेशा इर चीजका मजाक 
उड़ाते हैं; किन्तु वरे ही ऐसा कहते हैं कि बुद्धिपर सहदयताको 
तरजीइ दो । यह एक अजीब पहेलीकी तरह है । आखिर 
इन समालोचनाआं तथा व्यङ्गोंका अर्थ क्या है? जिन 
दिनोंमें ये बातें लिखी गर्यी, उन दिनों आनातोळके विवार 
अभिव्यक्तिकी दृश्सि परिपक्कताको पहुँच गये थे; किन्तु अभी. 
उनमें ओर प्रोढ़ता आनी थी । सभी ऐसे लेखक जो बिचार 
करते हैं ओर साइसपूवंक विचार करते हैं, कुछ ऐसे उपः. 
संहारोंपर पहुंच जाते हैं, जिसका अर्थ यह है कि हमारी 
सारी विचार-धारा तथा जीवन-पद्धतिमें आमूल परिवर्तनकी 
आवश्यकता है। जां जाक ब्रसोंने लिखा है कि बादको 
आनातोल झाको ही तर समाजवादी ख्यालातके हो गये । 
ऐसे बड़े बहादुर विचारशील व्यक्तिके लिए ऐसा होना ही. 
स्वाभाविक था । एक बार आनातोलसे एकने पूछा--क्यों 
साहब, आप साम्यवादी क्यों हो गये ? go 
इसपर आनातोलने अपने स्वभाव-सिद्ध व्यङ्के साथ 
उत्तर दिया--साम्यवादी हों न तो क्या करें, सीपेले उसमें 
चला गया, नहीं तो घेखीटा जाऊंगा । व 


र 


“स्वामी 


श्री बनमाली' 


कामनीके भीवर उस युवककी अधरी तसवीर आज 


भी पड़ी हुई हे, जो कुछ ही क्षण उसके जोवनमें रहा हे और ड 


जो अब्र कभी भी नहीं आनेको है । | 
. . कामनी जब घर थी, तब उसने अपने पड़ोसीके यहां 
शादी-ब्याइके अवसरपर दो-तीन बार उस युवकको देखा 
था । वही युवक उसके लिए योवनका सन्देश छाया था। 
उसीको देखकर अनजाने आदमीसे अपनापा जोड़नेकी उसको 
इच्छा जागी थी और वही कितने दिनों तक उसकी अंधेरी 
दुनियाका दीपक बना रहा । । 
भाग्यसे या अभाग्यसे उसी युवकका कामनीके गांवमें 
विवाइ हुआ । विवाहमें ही वह कुछ क्षण उस युवकका 
सामीप्य प्राप्त कर सकी । 
युवक बिदाईके समय जब घरमें आया, तत्र कामनीने 
जाकर कहा--“बचाई दूल्हा राजा ।? 
युवक इस अपरिचित ढीठ युवतीका कुछ मतलब समझा 
कुछ समझकर नहीं समझा । बोला--“बधाई क्‍यों १”. 
कामनीने बताया--“बहू : जो तुम्हें परी-ली मिल 
रद्दी हे 
युवकने सोचा कि जिस आदमीका यह सौन्दर्य बखाना 
जा रहा है, उससे तो वह अभी ऐसा परिचित नहों है कि 
वह किसीकी रायसे एकदम सहमत हो जाय। पर इसी 
कारण जो प्रकाश अयाचित रूपले उसके सामने फट पड़ा 
है, उसका वह क्यों अनादर करे ९ 
तत्र उसने चरसे कह दिया--“'पर क्या तुमसे भी 
अधिक १? | 
उस समय तो कामनी उस युवकको शेतान बनाकर 


भाग आयी; किन्तु वह उसे भूळी नहीं। उस शेतानने एक 


क्षणको हो उसके अन्द्रको मूऊ-अरूप कल्पनाओंको केला 
छेड़ दिया ! उसकी नारीको रुप कर केसा आह्लादित कर 


दिया । उस परदेशोके पास और तो कोई विनिमयका 
जरिया था नहीं।पर उस जरा-सी बातके द्वारा ही वह अपनी. 


कितनी सहानुभूति, अपना कितना अपनापा उसे दे सका । 


उससे तो उसका कुछ भी परिचय था नहीं, कुछ भी साक्षात्कार 


हुआ नहीं था। किन्तु तब भी उसने उसे. कितना बड़ा 


करके जाना ! अपने हृदयका केला मीदा दान दिया उसे ! 

कामनीके लिए वड मीठा दान अब तक मीठा बना 
हुआ है, सो इसको जिम्मेदारी उसके स्वामीपर भी है । 
उसने कभी भी कामनीके भीतर अपनी खीमा कठिन करनेकी 
फ़िकर नहीं की है। वह कभी अपने दावेकी बात नहीं 
उडाता । जितना रस उसे मिळ जाता है, उतनेसे ही बह 
अधा जाता है। नहीं तो भूखा है या प्याखा, इसकी भी 
उसे चिन्ता नहीं रहती । वह अपनी मर्यादा किप्तीके भीतर 
नहीं बनाता, जिससे दूसरा जितना चाहे उतना उस मर्यादा- 
में आकर एकरस हो जाय । वह स्वामी हे । वह किसीसे 
भोग नहीं मांगता, पर जो चाहे भोग लगाकर उससे वर- 
दान पा ले । 

पर कामनीके भीतरकी खी तो ऐसी मूक-अरूप नहीं 
जो इस तरह उसका काम चल जाय । वह तो बड़ी आळो 
ड्रित ओर आलोकित हे । वद चाहती है कि कोई उसे अपने 
सपनोकी डुनावरमें उलझाये और उसकी याचना करे । कोई 
उसपर दावा चलाये, ताकि वह उससे मान-सम्ञ्रमका स्वांग 
भर सके। कोई उसे अपने भीतरकी सारी दिङचह्पो से, 
सारो गर्मीले मण्डित करे, जिससे वह समझे कि उसके भी. 
कहीं प्रभु हैं, जो सम्पूर्ण उसके हैं; जो सभी वसया और 
चेभवके दाता हैं; जिनसे हार मान रो, तो भी जीत है और 
जीत जाओ, तो भी जीतका छख नहीं; जो दिलके भीतर. 
ऐसा मोह भरते हैं, ऐसा अभिनय, ऐसा अभिद्वार कि-- 

ओर जब कामनी स्वामीसे एक दिन खोज बेटी, तब उसने 
प्रश्न किया--“मेरे साथ तुम्हारा व्याइ न हुआ होता, तो 
तुम बड़े सजेमें रहते ? क्‍यों न?” | | 

रूवामी थोड़ी देरके लिए दुबिधामें पड़ गया । बोला-- 
“में ऐसा क्यों सोच ?? Me 

कामनीने उसीकी बातको दुद्रा दिया-- “जरा सर्न, 
तुम्हें ऐसा क्यों नहीं सोचना चाहिए १” 


रूदामीने कहा--“' में क्‍या तुम्हें प्यार नहीं करता ९” 


कामनीने जवाब दिया--' पर में ही यदि तुम्हें प्यार न 
करती होऊं तो १? 

अब बात जरा बाँकी हो गयी । पर स्वामीको अपनेको 
प्यार न कर सकनेके कारण कोई व्यथा नहीं हुई । वह जो 
उसकी है, उसके न करनेसे ही क्या सारी बात खतम हो जाती 
है ? वह पूरी तरहसे जानता है कि उसकी ऐपी बड़ी मर्यादा 
है कि जिसमें पहंचकर आदमी बिराना रद्द ही नहीं सकता । 


यह तो कामनीकी सिर्फ उसे छेइनेको, डभारनेकी चाल है ।. 


वह भूल नहीं करेगा । 


उसने कहा--“तो तुम्हारा ख्याल है कि तुम्हारे प्यार: 


न करनेके कारण में प्यार करना छोड़ दुंगा १? 
कामनी, स्वामीके ऐसे सरळ विश्वासको समझी, -शायद्‌ 
नहीं समझी । 


पर, आज बरसातकी गीली दो पद्द रिया में जब के मनी छतपर 


खड़ी दूर क्षितिजमें थिरकते बादळांको देख रही है, तो बरबस 
उस सरल विश्वालकी बात उसके मनमें उठती आ रही है। 

अभी-अभी वह अपनी पड़ोखिनको बिदा करके आयी 
है । वह इस पड़ोसिनको बहुत दिनोंसे जानती है । पड़ोसिन 
बड़ी ही. साधारण, अपनेमें दबी-मुंदी स्त्री हे । कुछ पढ़ी- 
लिखी नहीं है ओर सदा सामान्य, प्रचलित रोजमराकी 
बातोंको लेकर ही उसका रहना है | कामनीने उसे हमेशा 
अपनेसे हीन जाना है। उस स्त्रीका पति भी कुछ ऐसा 
अच्छा नहीं हे । वह किसी दफ्तरमें छक हे । ऊपरसे दुरुल्त 
होकर भी वह ऐसा नहीं कि किसीके भीतर अपने लिए 
कुछ प्रति उपज्ञा सके । वइ बड़ा पीका-सा, आओछा-सा, 
लगता है । उन दोनोंके पास बहुत दी जुजबी साझएन है। 
उसीको लेकर वे इस जिन्दगीको चछा रहे हैं। इसमें यह 
जिन्दगी चछा लेनेकी भावना ही प्रमुख है। लेकिन इस 
चळानेसे अधिक कुछ सार्थक, रसकारी इस जीवनमें घट 
सकता है, इसकी कल्पना भी जेसे उनके मनको छू नहीं 
सकती । उनका इस संसारके पास जेसे कोई जोर-दावा 
नहीं हे । वे बस प्राथी होकर रह रहे हैं ॥ वे भी क्या एकः 
दूसरके लिए बनते होंगे? उन्हें भी क्या यह बेस्वाद जिन्दगी 


उलझाती होगी ? यह तो बड़ा घिनोना है कि ग्रह रना 


ऐसा सकरा हो, ऐसा फोका हो ! 


रन्तु आंज-- 
आज बद्दी सूखी पड़ोखिन बातचीतके सिळसिलेमं उससे 
प्रश्न कर बेठो--''कहो बदन, तुम्हारी उनसे केसे निमती है।” 

कामनीको पहले यह प्रश्‍न उसके मुंदसे छनकर जरा 
बेखरा-सा लगा । उसे नहीं सूझा कि इस प्रश्‍नके जवाबमें 
वह स्त्री कया जान लेना चाहती है या क्या जान लेनेकी 
इच्छा रखती है । और वह कुछ जान भी लेना चाहती है-+ 
यह भी क्या वइ मान ले ? तब कोई बात उसके भीतरः 
आयी और गयी। आयी और गयी। ओर कामनोने. 
कदा--“ठीक ही तो जी ।” i च्य 

पर पड़ोसिनकी इस छोटे-से ठीकसे तबीयत कया भरी ? 
इसीसे शायद इस कमीको उसने अपनी कथासे भरना 
चाहा । उसने बताया कि उन्हें! उसके ब्रिना घड़ी-भर भी 
चेन नहीं मिळता । दफ्तरसे लोटते हैं, तो बस फिर उसीके 
नामकी रट लगाया करते हैं । छुट्टीके रोज तो सचमुच उसे वे. 
अपने पाखसे घड़ी-भरको दूर नहीं करते 

_ कामनीको जेसे यह बात नहीं छहायी । 

उसने टीका की---“हां-हां, कुछ लोग ऊपरसे इसी तरह 
फाका दिखानेमें बड़े कुशल होते हैं ।” 

पर दूसरी तरफंसे झट बानगी पेश की गग्री । कडा गया. 
कि कामनी उसके बदनपर जो साड़ी देखती हे, वह उन्हांने 
बड़े काट-कसर करके, अपनी जरूरतोंकी कुछ परवा न करके 
उप्तके लिए छा दो है । कामनी खच ही जाने कि वे उसकी 
कोई बात छनी अनछनी नहीं करते । वे बड़े भले हैं । उनकी 
बातें-- 

ओर कामंनी सोचती रही कि यह बहन कब जाय, 
कब्र जाय, जिससे उसकी रामकहानीसे पीछा तो छूटे । _ 

जब पड़ो खिन चछी गयी, तब कामनीने छतपर आकर 
चेनकी सांख ली ओर उसके सुंइसे एकाएक निकळा--''बड़ो 
बेहूदी स्त्री हे । जेंसे संसारमें इसीके स्वामी हैं। और तो 
सब्र वगेर पंतिकी हैं ।?? - 
किन्तु अब कामनीको यह कहकर सन्तोष नहीं हुआ । 


उसे अपने हुद्रके किसी अहध कोनेमें लगा कि यह उसकी 


गळती हे । ख्वासी तो सिफ इस स्त्रीको ही प्राप्त हैं। इसीके 
भीतर पहुंचकर यह स्वामीका रिश्ता पूरी सजगतासे फेल 
पाया हे । उसके जेसे स्वामी हैं, बढ़ तो संसारसे कुळ छिपा 


ना 
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नहीं हे । पर जगतूसे उनका क्या नाता है, इसकी उसे क्यों 
परवा होनी चाहिए? उसके तो वे सम्पूर्ण स्वामी हें । 
सम्पूण स्वामीका दावा लेकर ही तो उनका उससे सम्म्न्ध 
है। बह इस दावेकी बातको केसे भुरा दे? और इसीसे 
उस बेवारीने उन्हें अपनी सारी संवेदना देकर, अपने अन्दर- 
की सारी महिमा खोपकर, हृदयकी छनहरी सीमामें इतना 


बड़ा कर लिया हे । उसके भीतर जिसे पुण्य चीजका स्फुरण . 


है, उसे झूठ मानकर केसे अपने भीतर आश्रय दिया. जाय ? 
उसकी केसे अवहेळना की जाय ? और अवहेलना नहीं की 
जा सकती, इसीसे कामनीने उसे इस क्षण अपनेसे हीन नहीं 
जाना । वह उसे अपनी पूर्ण सहानुभूति दे सकी । 

किन्तु सहानुभूति पाकर ही कोई विश्वास भीतर जागकर 


_ उससे पूछने लगा कि वह भी क्यों उसी स्त्नीकी भांति: अपने 


स्वामीपर अभिमान नहीं कर सकती ? क्यो उस स्वामीने 
उसके प्राणोंमें उतरकर उसे भी वेला चञ्चल और रसमय 
नहीं बनाया ? कया उसके भी कोमल हृत्‌पिण्डमें लगा हे कि 
उसके भी कहीं महाप्रभु हैं, जो उसकी मूक पीड़ाको, करुण 
वेदनाको बाणी और आकार दे सकते हैं ? वह तो कभी भी 
पूर्ण-पूणे अपनेको उसकी रखवालीमें नहीं. हेज पायी है। 
नहीं सहेज पायी है, इसीसे. कामनी अपने सामने हीन हो 
पड़ी । जिनको पाकर स्त्रियोंका सम्मान. है, जिनके अनादरसे 
वे कुछ भी नहीं हैं, उन्हींको वह आज्ञ तक अपने अन्तर में 
नहीं प्राप्त कर सकी हें । वह सचमुच केली दीन है ! केसी 
प्राथी हे! | 

कामनी आज प्राथी होकर स्पष्ट देख पायी कि उस 
युवकका. मीठा दान कहीं जाकर कड़वा भी हो गया है। 
वह पराया आदमी उसके जीवनमें किली क्षण खब फेलकर 

खब स्वाधीनतासे रहा हे । पर क्या बह सब दिन उतना 
ही बडा चोड़ा होकर उसके भीतर फेलता रहेगा? आज 
तो उसके भीतर उसकी सीमा संकुचित हो पड़ी है। वह 
उस सीमामें पूरा केसे भरेंगा ? और भरेगा नहीं, तो व्यर्थ 
उसने उसे अपनेकोः छेड़नेको क्यों . भीतर रख छोड़ा हे? 
आज तो वह बात घुणा ओर लजासे सन गयी है। बह 


उसमें पूरा रख लेगी तो केसे ? कामनी देख पायी कि जेसे 


अभी तक सब दिन हृदयके एकान्तमें वद्द उल कुटिल युवककी 
ही अभ्यर्थना करती रही है । जो सच्चे अभ्यागत हैं, उन्हें 


केवल अध्यका उच्छिष्ट भाग ही मिलता आया है। इसीसे 
उनको सीमा ऐसी कठिन, ऐसी मजबूत उसके अन्तस्तलमें 
नहीं बन पायी है ! क 

तभी: कामनीकी आंखोंको चीरकर निकल आये व 
उन्मादे बादर, जो घिरकते ही आते थे और धीरे-धीरे 
अपनी कतारें - लगाते जाते थे। उनकी सजल कृष्ण रेखा 
क्षण-क्षण ओर घनी होतो जा रही थी। कामनीको 
अपने हृदयमें भी कुछ घना-सा होता हुआ जान पड़ा । उसे 
मालूम हुआ कि स्वामोका . वह खरल विश्वास उठ-उठकर 
उसके भीतर सजीव और मूर्तिमान होता जा रहा है। 
कामनीकी भी इच्छा हुई कि उसका स्वामी उसके पास हो 
ओर वह अपनेको खूब फ्रेलाकर, खूब फेलाकर उन्हें घेरकर बे 
जाय, ताकि वह इतने दिनके अभावको, दृग्त्वको, विच्छेदको 
पल-भरम॑ दूर तक छा ले। वइ चाइने लगी कि उसका 
स्वामी हो ओर वह उससे कहे कि वह उन्हें खब चाहती 
हे--खत्र । उनसे ऐसे प्रेमकी नाप-जोख हो सके, तो थे 
देखें । वे डर तो बिलकुल नहीं करें वह तो सदा अपनेको 
निवेदनके रूपमें हेकर-उनके पाख हे । और कामनीके भीतर 
स्वामी. उमड़ता ही आया । उमड़ता ही आया । 

- उसी उद्देगमें कामनीका ध्यान गया अपने मकानुके 
नीचेसे बहो जाती भीड़की ओर । कितनी तरइके लोग हें । 
कितनी तरहकी स्त्रियां हैं। बच्चे भी इनके पास हें । पर 
कामनीको अपने उस उन्दर क्षणमें छगा कि वे बड़े बेरे हैं । 
वे बड़े सङ्गीत-दीन हें, वे बड़े मोटे-मोटे, थलथळ और भोंडे 
हैं। जा रहें हैं, जेसे उन्हें कोई पीड़ा नहीं, वेदना नहीं । या 
उनके मोटेपनको कोई पीड़ा. छेद ही नहीं. सकती । क्या 
उन्हें भी अपने रहनेपर कुछ कुण्डा या लज लगती होगी ? 
क्या इनके दिलमें भी कुछ घना होता होगा? किसी साम 
जुस्यके लिए क्या कभी इनके प्राण भी भटकते होंगे ? 

उसी आवेशमें कामनी नीचे उतर आयी | उतर आकर 
वह अपनी पड़ोसिनके घर पहुंची और बोली-- “देखो जी 
में तुमसे झूठ बोली थी। सचमुच मेरी उनसे ठोक नहीं 
निसती ।?? 

और. कामनी लोट आयी । 

वें उन्मादे बादल .तबभी आकाशमें घिरकते ही आते भे! 
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स्वगाय सझुन्शा नवजा[दकलाल श्रावास्तव 


श्री शिवपूजनसहाय 


स्ुन्यी नवजादिकलाळ श्रीवास्तव ही इिन्दी-संसारमें 
ऐसे व्यक्ति थे, जो केवल मुन्शीजी? के नामसे प्रसिद्ध और 
परिचित थे । इनके पहले प्रमचन्दजी, अजमेरीजी और सैयद 
अमीर अळीजीके नामके साथ भी 'मुन्शी” शड्दका प्रयोग 
यदा-कदा देखा गया ; पर वे केवल 'मुन्शी' नामसे कदाचित, 
कभी इतने प्रसिद्ध न हुए । किन्तु इनके 
लिए 'सुन्शीजी' पेटेण्ट हो गया था। 
वास्तवमे ये 'झुन्शीजी' थे भी । इनकी 
यह उपाधि सवंथा सार्थक थी । इनकी 
भाषा, बोलचाल, रहन-सहन, पोशाक- 
पहनाव, सबमें झुन्शीपनकी गहरी छाप 
थी । गुण भो तदनुकूरु ही थे । 

'मतबाला-मण्डळ' में एक बार 
इनकम-टेक्सके लिए दिसाबकी बहियां 
तेयार को गयी । जबसे श्री महादेव- 
प्रसाद सेठ ( “मतवाला'-सम्पाद्क ) 
कलकत्ता में कारबार करने छगे, कोई 
सिलसिलेवार बही-खाता नथा । अस्त- 
व्यस्त कागजों और रजिस्टरोंको एकत्र 
कर सुन्शीजीने दिन-रात लगातार 
परिश्रम किया । आखिर तेयार ही कर 
डाला कई सालका चिट्ठा । उनका धेयं, 
अध्यवसाय, लगन ओर श्रमशीळता 
देखकर पण्डित चन्द्रशेखर पाठक 
(मालिक, पाठक-कम्पनी, कळकत्ता) ने 
कहा था--सचमुव आप पक्के मुन्शी हैं, 
इस काममें बड़े-बड़े सुनीम भी ऊब 
जात ! 


जिन दिनों सुन्शीजी यह खरीता तेयार कर रहे थे, 
-उन दिनों 'मतवाळा? की दल इजार प्रतियां छपती थीं । 


प्रेसकी सारी व्यवस्था सुन्शीजीके हाथमे थी । कागज, 
स्याही, डाक, सबका ड्योंत वही करते थे। प्रेसके कर्म- 
रे 


स्वर्गीय सुन्शी नवजादिकलाल श्रीवास्तव । 
झत्युके दो महीने पहले यइ चित्र 
लिया गया था । 


चारियोंको रोजाना मजूरी देना, समयपर वेतन बांटना 


चोकेका भी इन्तजाम करना, एजेण्टों और हाकरोंका 


हिसाब रखना, अखबारके लिए मैटर लिखना, कार्ट नोंके 
लिए भाव ([१68) सोचना, साथ-साथ हाट-बाजार भी 


करना, सारा काम अपने सिर उठा ल्या था। यइ कुछ 


कभी झान्त न होते । 


—भाटां-दाळ नहीं है। तरकारियां रोज 


पन्ना ! सेठी जब इाथमें शीशेका 


तम्ब्राकुक्रा इम्तज्ञाम कर रखना मुन्शी- 
जी कभी न भूलते । भड़का बम-गोला 
चढ़ाकर जब वे सबसे ऊपरके कमरेमें चले 
जाते, युन्शीजी उससे पहले ही वहां 
बागबाजारके रसगुल्लोंका पुरवा रखवा देते । | 


सेठजीको सुन्शीजी अपने सगे छोटे भाईकी तरह प्यार 


करते थे । और सेठजी भी उनको अपना बड़ा भाई मानते 
थे। केवल मानते दी न थे, वेसा ही अदब भी करते थे | 


काम सुन्शीजी चुटकियोंमें उडा देते-- 


सुन्शीजी बही-खाता लिखनेमें लगे 

हैं, 'मतवांला? के मेटरके लिए कम्पो- 
जिटर सामने खड़ा है। मेटर लिख रहे 

` हैं, रसोइया केदार महाराज आ धमके 


सुन्शीजीकी पसन्दसे ही बनती थीं। 
सागभाजीके लिए दोनों जून पुर्जा लिखे 
देना भी उन्होका काम था। प्रतिदिन 
भडू-बूटीके मसालेमें परिवर्तन करना . 
उन्हीकी छरुचिपर निर्भर था--आज 
कसेरूकी भङ्ग छने, कभी बेळ, कभी 
फालसा, कभी सन्तरा, कभी अंगूर, 
कभी केसरिया रङ्ग गाढ़ा, कभी आमका 


गिलास लेते, खुशरङ्ग भड़की तारीफमें 
एंच मिनट खर्च कर लेनेके बाद चुस्कियां 
शुरू करते । उनके लिए खमीर मुश्की 


भड़की तरड़में जब किसी राजनीतिक या सामाजिक विषय- 
पर बातें करते-करते सेठजी उत्तेजित हो बहकने छगते, 
सुन्शीजी झिड़क देते, बल सरक सीताराम ! सेउजीने कभी 
मुन्शीजीके किसी काममें हस्तक्षेप न किया, स्याइ-सफेद 
जो कुछ करें--मुन्शीजी । सेठजी उनको अपना सच्चा 
अभिभावक समझते थे--उनके संरक्षणमें निश्चिन्त मौज करते 
थे। झुन्शीजी चाहे जली-कटी जो भी खना दें, सेठजी कभी 
चं तक न करते । ऐसा सद्भाव मेंने बहत कम देखा हे । 
सेठजीकी एक बातसे सुन्शीजी तबाह रहते। उन्हे 


इतिहासका बड़ा शोक था। जब अंगरेजीका कोई नया. 


इतिहास-प्रन्थ बाजारमें देखते, आर्डर देकर चुपचाप चले 
आते । युन्शीजी झुंझला उठते-आपको मालूम नहीं था 
कि “आजकल रुपये-पेसेका केसा टान है, इस तरहके ब्योंतसे 
तो प्रेसका खच नहीं पोसायगा !? सेठी सरक थामे 
तस्त्राकूका कश लेते हुए सुस्कुराया करते ! 


सुन्शीजी रविवार या छुट्टीके दिन केवळ सफाईका कास ` 


करते थे । झाड देनेकी कलामें उनके समान कशल शायद 
ही कोई साहित्यसेवी हो । झाड उठाते, तो कोने-अंतरे तक 
झाड़-बुद्दारकर फिट कर देते फिर झाड़को भी धोकर धपमें 
रखते । आफिसकी सभी चीजोंको सरिया-सहेजकर यथा- 
स्थान लस कर देते। किसीके जते हों, झाड़-पोंछकर एक 
कतारमें सज देते। दावातकी स्याही बदलते, कलमकी 
निब । कभी-कभी कलम-दावातको भी खाबुनसे नइलाते । 
चश्मेमें साबुन, छड़ीमें साबुन, क्ली में साबुन, चाकू तकमें ! 
लेम्प-लालटेनको भी जान न बचती ! किसी चीजकी सफाइमें 
उनको निगाइ न चकती । बिछावनको धपमें डालनेकी 
चिन्ता उन्हें थी, फिर कुर्सीके खरटमल निकाछनेकी चिन्ता 
कोन करता ९ स्टोवको पालिशसे साफ करनेके बाद 
जते भी खुद पालिश कर लेते। कपड़ोंमें साफा लगाने 


बठते, तो. अपनेको “रईस धोबी? कहते । सेवाकी मूर्धि थे. 


सुन्शीजी ! . 

जब कोई बीसार पड़ जाता, भले ही वह रसोइया .या 
दरवान क्‍यों न हो, दवा-दारूकी कौन बात, मळ मूत्रकी 
सफाई करनेमें भी उन्हें डिचक या विन न थी। सारा काम 
करते हुए ठोक ससयपर पथ्य पहुंचा देते। आलस्य तो छ 
भी न गया था, दरवान रहते हुए भी स्वयं डाकरके यहां 


विश्वमित्र 
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दौड़ जाते । रोगीको अपने विनोदोंसे सदा प्रसन्न रखते । 
उनकी इरएक इरकतमें बुजुगी थी । 
प्रति सप्ताह 'मतबालाकी बहक! लिखना उन्हीके जिम्मे 


' था, अग्रलेख और “चलती चक्की? मेरे जिम्मे। संयोगवश 


इसमें कभी-कभी हेर-फेर भी हो जाता था। पर नियमित 
क्रम यही था । जब में “माधुरी” में चला गया, झुन्शीजी : 
अकेले हो सब कर लेते थे। पीछे भाई उग्रजीने आकर 
उनका भार हल्का कर दिया । किन्तु जब तक 'मतवाळा? 
कलकत्ता में रहा, सुन्शीजीकी लेखनी ही उसे चमकाये ग्ही । 
मिर्जापुर चले जानेपर सुन्शोजीकी लेखनीका प्रसाद उसके | 
लिए दुर्लभ हो गया । परिणाम किसीसे छिपा नहीं । मुन्शी- 
जी जीवन-भर इसके लिए पछताते रहें । 
'मतवाळा” के लिए सुन्शीजीने जो महान त्याग किया 
था, उससे उनकी महत्ताका प्रत्यक्ष परिचय मिलता हे 
मछुभाबाजारमें पर्टना-निचाली श्री किशोरीलालजी चौधरी- 
का तेल-साबुन-इन्रका मशहूर कारखाना था-- भूतनाथ'- 
कार्यालय । उसीमें मुन्शीजी काम करते थे; पर रहते थे 


` सेठजीके साथ। सेठजीके घरानेकी एक पत्थरकी गही 
„ नीवूतछ्लामें थी-झायद अब भी है 


पर मुन्शीजीसे बन्धुत्व 
स्थापित हो जानेके बाद सेठजी उन्हीके साथ बराबर रहते 
थे। सुन्शीजीकी प्रेरणासे ही सेठजीने 'खलभ-ग्रन्थ-प्रचा रक- 
मण्डरु' खोला था, जिससे कई पुस्तकें प्रकाशित हुई थीं 
जिनमें झुन्शीजीको लिखी एक 'शृहिणी-कर्तव्य' भी थी । 
सुन्शीजीके ही उद्योगसे युक्तप्रान्तके वर्तमान शिक्षा मन्त्रो श्री 
सम्पूर्णानन्दजीकी “मिकी स्वाधीनता? नामक पुस्तक भी 
प्रकाशित हुई थी। भूतनाथ-कार्यालयमें तीन-चार हजार 
पये साळानाका छपाईका काम होता था। यह काम 
सुन्शीजीके हाथमें था । इसीके भरोसे, मुन्शीजीके आश्वा- 
सनपर, सेठजीने प्रेस खोला । हिन्दीके आदर्श साहित्यसेवी 
पण्डित बालकृष्ण भटके नामपर प्रेसका नामकरण हुआ-- 
बालकृष्ण प्रेस, जो पहले कार्नबालिस स्ट्रीटवाले आय॑- 
समाज-मन्दिरके पिछवाड़े नं० २३ शङ्करघोष लेनमें था, पीछे 
विद्यासागर-कालेजके पास उसी छेनके मकान नं० में 
चला आया। 'माधुरी' से लोटनेपर में दुबारा इसी दूसरे 
मकानमें 'मतवाळा-मण्डळ? का सदस्य हुआ । इस मकानमें 
बिजली भी ळग गयी थी । भूतनांथ-कार्याठयके कामके लिए 
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सुन्शीजीको अन्य प्रेखोंसे कुछ कमीशन भी मिल जाता था, 
जिसे चोधरीजी भी जानते थे । पर झुन्शीजीने सेठजीके लिए 
उस लाभको तिलाझूलि देकर खारा काम बालकृष्ण प्रेषको 
दिळवा दिया । इतना ही नहीं, 'मतवाला? निकछनेपर 
जब सुन्शीजीकी अइनिछ सेवाकी आवश्यकता आ 
पड़ी, सुन्शीजीने बिना किसी मीन-मेषके नौकरी छोड़ दी । 
उस समय उनको एक सो रुपये मासिक वेतन मिलता थां। 
चोधरीजो उनका बड़ा आदर करते थे, कारखानेके सब 
लोगोंपर उनकी धाक थी, चौधरीजीके परिवारमें उनकी 
अच्छो प्रतिष्ठा थी । बड़े आरामका काम था । स्वतन्त्रता 
इतनी थो कि टाइमका कोई बन्धन न था । सुन्शीजी तेल- 
साबुन-इन्नके राजा थे--पोगात और खेरात बांटा करते थे। 
किन्तु इन खारी छविधाओंको लात मारकर सुन्शीजीने 
मतवाला'को अपनाया । झुन्शीजीके इट जानेसे चोधरीजी- 
की अपार क्षति हुई, पर दोनोंके सद॒व्यवद्दारमें कोई बट्टा न 
पड़ा । चोधरीजीके भतीजे कनका बाबू पूर्ववत्‌ नित्य 
'मतवाला'-मण्डलर्में आकर उन्हें सिनेमा-थिप्रेटर ले जाते थे। 
तेल-साबुनकी छूट अब्र भी जारी थी। पर सुन्शीजीको अब्र 
आर्थिक कठिनाइयां चपेटने लगीं । फिर भी सुन्शीजीने कभी 

पश्चात्ताप नहीं किया । 
हाँ, 'मतवाळा? जब मिर्जापुर चला गया, सुन्शीजीकी 


आँखेके सामने स्वार्थमय संलारका असली रूप खुल गया । 


सेठजीने सुन्शीजीके घोर विरोधकी कुछ भी परवा न की, 
इसकी कसक सुन्शीजीके दिलसे कभी न गयी । उस समयकी 
उनकी चिट्टियां करुणाकी अजख निझेरिणी हैं । क्या साहित्य- 
सेवियोंकी ऐसी चिट्टियोंके प्रकाशनका भी कोई युग 
आयेगा ? 


आखिर कनका बाबूने सुन्शीजीको फिर आश्रय दिया । 


चौधरीजीके मकानमें ही सुन्शीजी रहने छगे। 'मस्त- 
मतवाला? साप्ताहिक और “सरोज? मासिकका जन्म हुआ । 
किन्तु अर्थाभावने यहां भी टांग अड़ाकर सुन्शीजीकी अझ्नि- 
परीक्षा ळी । पर सुन्शीजी प्रारघको कोसनेवाले न थे। 
भाग्यचक्रका प्रताडन सइते-सइते उनका कलेजा पोढ़ हो 
गया था । साफ कहा करते थे--“मेंने जीबत-भरके लिए 
दरिद्रता-देवीको आलिङ्गित किया हे; यइ मेरे ही साथ चिता- 
पर सती होगी ।? अन्तमें वही हुआ । आज उनके अबोध 


बचोंको सनाथ करनेवाले अनाथ-नाथ ही हैं! दिन्दीकी 
सेवामें अपना रक्त-मांख और इड्डी-पसली गलानेवाले 
साहित्यसेविय्रोंकी असहाय सन्तानोंके लिए हिन्दी-संसारने 
आज तक कोई स्थायी आथिक व्यवस्था नहीं की है। यहं 
प्रश्‍न अनेक बार हिन्दी-संसारके सामने आया, पर इसका 
महत्त्व किीने न समझा'। दिन्दी-पन्रकारोंको भी इसकी 
चिन्ता नहीं, ओर साइित्य-सम्मेलन आदि संख्थाओंको 
गरीबोंकी उघि लेनेका अवकाश कहां ! 

अस्तु । सुन्शीजी कलकत्तासे इताश होकर प्रयाग पहुंचे। 
“चाँद? के सञ्चालक श्री रामरखसिंइज्ी सहगछने उनका 
सारा दुःख इर लिया । उस समय सुन्शीज्ीने स्पष्ट लिखा 
था--“साडित्यिक व्यसनकी पूर्तिके लिए ही मैंने भूतनाथ- 
कार्यालयका परित्याग किया था, मुझमें द्यागकी और 


कोई ऊंची भावना न थी । किन्तु मेरी इष्टिमें जो तुच्छ 
त्याग था, वह जगदाधारको हष्टिमें महान्‌ प्रतीत हुआ, 
जिसका फल भी उसने दे दिया । में एक शान्तिपूर्ण ल्यानपर 


पहुंच गया । यदि नियतिकी नीयत ठीक रही, तो आशा है 
कि यहां भी उतने ही आरामसे जिन्दगी कट जायगी, जितने 
छखसे चोधरीजीके यहां कटती रही ।” परन्तु कहना पड़ेगा 


कि नियतिकी नीयत ठीक नहीं थी, सहगळजी जब 'चांद'से. 


लग हो गये, सुन्शीजीका सन्तोष अत्यन्त कृश हो गया । 


सहगलजी ने उन्हें बड़े सम्मानसे रखा था। फिर सहगलजीके 
अनुजने भी यथाशक्य निबाहा । किन्तु अन्तमें 'चांद'के नये 
सञ्चालकोंके साथ सुन्शीजी न निभ सके । इसका कारण 


सुन्शीजीका अखण्ड स्वाभिमान हे । उसमें ठेस लगते ही 


मुन्शीजीकी आत्मा ग्ळानिमें गड़ जाती थी केवल आत्मा- . 
मिमानमें ठोकर लगंनेपर ही उनकी आंखें सजल होती थीं. 


ओर कभी नहीं । 'चांद'का वियोग उनके लिए असह्य हआ। 
कारण चाहे जो रहा हो, उसकी चर्चा यहां अप्रासद्रिक भी 
है; पर सुन्शीजीकी तात्कालिक स्थितिसे सारा हिन्दी- 
संसार परिचित हे । हिन्दी-जगतूने खुली आंखों उनकी 
दयनीय दशा देखी ; पर कोई सहारा न दे सका । केली 
कंरुणाजनक स्थिति है 'बेचारे* साहित्यसेविथोकी । - 
अन्ततोगत्वा मुन्शीजी फिर कलकत्ता पहुंचे । इस बार 
समाधि-गत साप्ताडिक “हिन्दू-पश्॑ंको नवजीवन प्रदान 
किया । मेरे पूज्य साहित्य-गुरु स्वर्गीय पण्डित इरवरीप्रेसाद 


AAAS: 


शर्मा सुन्शीज्ञीके अनन्य मित्रों और 'मतबाला-मण्डल'के 
सदस्योंमें थे । “हिन्दूपञ्च'का पुनरुद्धार करके सुन्शीजी बड़े 
सन्तुष्ट हुए । मुझ लिखा, “किसी तरह ईश्वरीजीकी स्मृति 
जगा रहा हूं ; पर आशा नहीं कि अधिक दिन तक कळमकी 
खुजली मिट सकेगी ।? उनके अक्लान्त मल्तिष्कके बलपर 
“हिन्दूपञ्ञ' कुछ दिन चलता रहा ; षर किसानके परिश्रमपर 
छुछे बादळोंने पानी फेर दिया । 

'हिन्दृपञ्च'से इताश होकर सुन्शीजी अपने सिरपर 
मंडलाते हुए डुढ़ापेकी ओर घूरने छगे । छोटे-छोटे बच्चोंकी 


चिन्ता उनके मस्तिष्कमें रइ-रइकर ठोकरें मारने लगी |. 


विवाहके योग्य सयानी लड़की उनके धीर-गम्भीर हृद्यमें 
अझान्तिकी पनडब्बची बनकर साहस-पोतका पीछा करने 
छगी । अब भवसागरके केवटका सहारा सूझ पड़ा । इससे 
पहले कभी उनके मनपर कातरताकी छाया न पड़ी थी] 
किन्तु उनके चित्तमें उत्पन्न हुई स्वाभाविक करुणा उनकी 
€्वावलम्ब्रनकी भावनाकी सोत न बन सकी। उन्होंने 
आत्मसम्मान ओर आत्मविश्वासकी बागडोर ढीली न की। 
परमात्माने उनके जीवन-शकटको छमार्गपर लगा दिया । 
साप्ताहिक 'जागृति'के उदारमना सञ्चालक श्री मिहिरचन्द 
धीमानूने सुन्शीजीको बड़ी सहृदयतासे अपना लिया । 

सुन्शीजी सदव अपना छुख-दुख मेरे पास दिल खोलकर 
लिखा करते थे । मेरा दिळ भी उनके सामने जितना खुलता 
था, उतना ओर किसी साहित्यसेवीके सामने नहीं । एक- 
दूसरेको अपना दुखड़ा छनाकर मनको तोष-बोध दे लेता 
था । सुन्शीजीने 'जागृति’का सम्पादन-भार ग्रहण करते ही 
मुझे लिखा--“घीमानजीने मेरे सम्बन्धमें अपना 'हिन्दी- 
भूषण? पद सार्थक कर दिया । मेरे आसन्न बुढ़ापेपर दधा 
करके परमेशवरने कलकत्तामें दूसरे महादेवप्रसाद सेठको पेदा 
कर दिया । आशा है कि सेढजीके बिछुड़नेसे दिलपर जो 
नासूर था, चइ अब भर जायगा।” उनको यह अन्तिम आशा 
दीनबन्धुकी दयासे बहुलांशमें पूरी हुईं। धघीमानूजीकी 
सहायताके रूपमे प्रभुवरने उन्हें बुढ़ापेकी लकुटी दे दी। 
आज इिन्दी-संसार भी घीमानूजीके सौजन्यपर स्तुति- 
सुमनाञ्जेलि छोड़ रहा है । 

सुन्शीजीने अपनी आकस्मिक मृत्युसे कुछ हो सप्ताह 
पूव अपनी छातीका पत्थर उतार दिया था । बड़ी छड़कीका 


ब्याह करके झान्तिकी सांस ले ही रहे थे कि अनन्त शान्ति- 
ने अपनी झुजाओंमें समेट लिया । इसमें सन्देइ नहीं कि वे 
जीवन-संग्राममें वीरता-पूर्वक जूझ गये ; पर सहाप्रस्थानकी 
अन्तिम घड़ियोंमें उनका हृद्य कितना उद्विझ रहा होगा, 
इसको कल्पना बड़ी रोमाञ्चकारिणी है । जिस स्नेहसे उन्होंने 
अपने बच्चोंका झाळन-पाळन किया था, उसको स्मृति आज 
बृश्चिक-दंशन-ली पीड़ा दे रही है । 

प्रयागमे जब वे 'चांद-सम्पादक थे, में इण्डियन प्रेसमें 
रहकर 'द्विवेदी-अभिनन्द्न-ग्रन्ध' छपवा रहा था। प्रेससे 
थोड़ी ही दूरपर “कटरा? मुहल्लेमें वे रहते थे। में प्रायः 
दृसरे-तीसरे उनके यहां जाया करता । 'मतवाला'की पुरानी 
स्म तियोंको उधेड़ते हुए सुन्शीजी कहा करते, “इस जीवनमें 
अब वसे दिन न बहुरेंगे।' उन्होंने 'मतवालापर अपने 
भविष्यको निछावर कर दिया था। कभी-कभी आवेशर्में 
यहां तक कह उठते--“यदि 'निराला'जी और आप किर 
'मतवाळा-मण्डळ'के सदस्य बननेको तेयार हो जायं, तो मैं 
उसकी कब्र कुरेदनेके लिए कमर कस सकता हूँ । किन्तु यह 
मनोरथ तो ताशका मइल था ! साडिल्यिकोंके हवाई महळ- 
को पृथवी अपनी छातीपर टिकने नहीं देली ! 

'निराला'जी 'मतबाला-मण्डल'के सर्वप्रिय एवं सर्वाधिक 
सम्मान्य सदस्य थे। नं० २३ शाङ्करघोष लेनवाले मकानके 
ऊपर के तल्लेमें रामकृष्ण मिशन और वित्रेकानन्द्‌-सो सा इटी - 
का एक शाखा-कार्याल्य था । उसके लिए सेठजीने दो कमरे 
भाड़ेपर उठा दिये थे। वहांसे इिन्दीमें मासिक “समन्वय! 
निकलळता था । वेदान्त-विषयक अत्युत्तम पन्न था। उसके 
विद्वान्‌ सञ्चालक स्वामी माधवानन्द एम० एु०, जो कुछ 
साल बाद केलिफोनिया ( अमेरिका) की विवेकानन्द- 
सोसाइटीके संञ्चालक होकर विदेश चले गये, रूवयं आचार्य 
द्विवेदी जीके पास जाकर 'निराळा'जीको मांग लाये-- पूज्य 
हिवेदीजीने ही 'समन्वय'के लिए उपयुक्त सम्पादकका चुनाव 
कर दिया। आचायंके इस चुनावसे स्वामीजी बड़े सन्तुष्ट 
थे । सर्वेतन्त्न-र्वतन्त्र निरालाजीको वे बड़े आदग्से अपने 
ही साथ रखते थे। इल तरह निराळाजी सोभाग्यवश ही 
'मतबाला'को मिल गये थे। सुन्शीजी उनसे हंसी-मजाकमें 
कह देते थे-“मझाराज! आपको पाकर इम लोगोंने 
'आकाश-कुएम' तोड़ लिया है। इस छोगोंके सिवा इस 
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संसारमें “'गूळरका फुर किसीने 
न देखा होगा ॥” निरालाजी 
आंखोंमें सुस्कुराकर सुन्शीजीके 
विनोदका रख लेते । 
निराळाजी भी सेठजीकी 
तरह सुन्शीजीका उचित सम्मान 
करते थे । यद्दां तक क्रि उपर्थक्त 
मिशनके सभी कार्यकर्ता, जो बड़े 
विद्वान्‌ ओर सच्चे त्यागी लोक- 
सेवक थे, सुन्शीजीको आदरणीय 
मानते थे। मुन्शीज्ञी उन विरक्त 
संन्यासियोंको भी निरालाजीके 
सम्बन्धमें विनोद-भरी चुटकियां 
खुनाकर हंसा देते थे। निराला- 
जीपर सेठजी ओर सुन्शीजीकी 
समान ममता थी । निरालाजी 
'लमन्वय'के प्राण थे और 'मत- 
बाला-मण्डल'के अळङ्कार। उनपर 
'मण्डळ'को बड़ा गर्व था। झुन्शीजीने एकबार एक नवागन्तुक 
साहित्यसेवीको निराळाजीका परिचय विचित्र ढड़से दिया--- 
“हमारे यहा एक क्रान्तिकारी कवि हैं, उनको आपने देखा 
है? पझपलाशळोचन, आजानुबाहु, काकपक्षधारी, वृषभ- 
कन्ध और कोकिलकण्ड हैं। उनकी उंगलियां अजन्ता- 
गुहाके चित्रोंकी छवि छीनती हैं। उनकी माँस-पेश्ञियां ग्रीस- 
रोमकी मूर्तियोंकी याद दिळाती हैं । छएकी रोंट-सी उनकी 
नासिका और अनारदाने-से दांत देखकर आप घपलेमें पड़ 
जायंगे । जब वे भुजदण्ड ठोंककर अपने प्रशस्त वक्षल्थलका 
बिस्तार दिखाते हैं, बुद्धि पयुरी करने लगती है डीलडौळ 
पज्ञाबी, बोलचाल बेसवाड़ी, खानपान बड़ाली; रहन-सद्दन 
दान्तो ! जनेऊको साबन छगाकर धपमें रख देते हैं, तो 
जब तक कोई उसकी याद न दिलावे, तब तक उसका ध्यान 
छोड़ अपनी धनमें मस्त रहते हैं । 'सजीब रसगुल्ले'के बड़े 
प्रेमी हैं। 'केंचुभा-छन्द'के आदिकवि हें। उनकी शह्क- 
ध्वनिसे दिन्दी-जगत्‌में इड़कम्प छा गया है ।” इली तरइकी 


 ब्रहुत-ली विनोद्‌-भरो बातें निरालाजीके सम्ब्रन्धमें कहकर 


अन्तमें नाम बतलाया । ` नवागन्तुक साइित्यसेवी महोदय 


मुन्शीजीके अन्तिम दशन । अर्थीके पास बाबू मूलचन्द्रजी अग्रवाल, श्री मिहिरचन्दजी 
घीसान्‌ , दिमकरजी तथा सुन्शीजीका पुन्न चि० प्रकाश आदि शोकमझ दिखाई दे रहे हैं। 


खूब हसे--वद थे पण्डित रोमगोविन्द त्रिवेदी वेदान्तशास्त्री, 
जो 'मतवाळा? निकलनेके बाद उस : दिन पहले-पहल प्रेसमें 
आये थे। इस परिचयमें कहे गये सब शब्द झुन्शीजीके हैं, 
मेरे नहीं । उनमें एक बात बड़ी विलक्षण यह थी कि संस्कृत- 
से अनभिज्ञ होते 
भाषा भी लिख लेते थे ओर उद-फारसीके तो उस्ताद 
झी 
मुन्शीजी उदूं-मिडिछ पास करके ही कलकत्ता चले 
आये थे। ट्राममें काम न मिला, डाक-विभागमें भी बड़ी 
कठिनाईसे पेठ हुई; क्योंकि अंगरेजी नाम-मान्न जानते थे, 
हिन्दोसे भो यथोचित परिचित न थे। किन्तु ळ देइातसे 
सीधे कलकत्ता-जेसे महानगरमें नये-नये आये थे, मइर्वा- 
कांक्षाओंसे हृदय भरा हुआ था । स्वाध्याय और र्वावलम्ब्न- 
ने उनकी उच्चाकांक्षाओंको सनाथ किया । सबसे पहले पण्डित 
सदानन्द झुक ओर श्री यशोदानन्दून अखौरीसे परिचय 
हुआ । इसके बाद पण्डित रामानन्द द्विवेदी से मैत्री हुई, जो 
साप्ताहिक “बीर भारत'में काम करते थे। क्रमशः श्री इरि- 


` कृष्ण जोहर, पण्डित अम्नतलाल चक्रवर्ती आदि लब्धप्रतिष्ठ 


भी बंगलाके संसगसे संस्कृत-बहल . 
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पत्र-सम्पादकांसे परिचय बढ़ा । अन्तर्मे सांहित्यांनुंरांगको 
€फल करके ही छोड़ा । 
` डाकियाका थेला उतार फॅकनेके बाद जब “बीर-भारत?- 
कार्यालयकी कुर्सीपर बेठे, तब अर्थ-सङ्करने उस प्रवेश-द्वार पर 
ही यह विज्ञप्ति दिखला दी कि इस पथके पथिकको मेरो ही 
छन्नच्छायामें रहना होगा । मुन्शीजी कहा करते थे-- 
“डाकिया रहनेपर हाथ कभी खाली नहीं रहता था; मगर 
अखबारको कुर्सीपर आसन जमाते ही 'पास-बुक' दिन-दिन 
छीजने लगी । वेतन 'अकथनीय' था, साहित्यप्रेमी मित्रोंकी 
संख्या बढ़ चुकी थी, इसलिए “पास-बुक' भी अधिक दिन 
संभाल न सकी, दो-चार कारखानोंम॑ छबह-शाम जाकर 
चिट्ठी पन्नी करनी पड़ती थी, ठेलठाछकर हो दिन कटते थे ।? 
यहां तक कि बालकृष्ण प्रेस खळ जानेपर भी, जब वे चौधरी- 
जोके यहां काम करते थे, दो प्रसिद्ध कविराजोंके यहां 
हिन्दी-उर्दूकी चिट्टियां पढ़ छनाने और उनका उत्तर लिख 
देनेके लिए नित्य सन्ध्या समय जाया करते थे में 
'मतवाला! निकलनेके दो साल पहले ही से बालकृष्ण प्रेसमें 
रहता था; क्योंकि मेरे सम्पादकत्वमें निकलनेवाला मासिक 
'मारवाड़ो-छधार' उसी प्रेलमं छपता था। मुन्शीज्ञी 
बाहरसे काम करके थके-मांदे आते थे ओर प्रेसमे भी 
छबदद ओर रातका समय प्रुफ देखने, दिन-भरका खर्च 
साफ बहीपर उतारने और बंगळासे अनुवाद करके 'छलछभ 
ग्रन्थ-प्रचारक-मण्डळ'के लिए प्रेसकी खराक जुटानेमें ही लगा 
देते थे। परिश्रम करनेकी रूफति उनके शारीरमें बराबर बनी 
रही, यही उनकी सफलताका रहस्य है । 
सुन्शीजीने कलकत्ताका 'खोलाबाड़ी-युग? देखा था, 
इसलिए बहुत-सी पुरानी बातें उनाया करते थे । उनके साथ 
कलकत्ताका एक संग्रहणीय संस्मरण चछा गया । बाबू बाल- 
सुकुन्द गुप्त और पण्डित गोविन्दनारायण मिश्रके समयकी 
साहित्यिक बातें उनके सुखसे खननेमें बड़ा आनन्द आता 
था। साइित्यसेवियोंसे पुराने संस्मरण लिखानेकी प्रथा 
हिन्दी-संखारमें नहीं हे, जिसका परिणाम यह हो रहा है 
कि अनेक महत्त्वपूर्ण पुरानी बातें चिस्खतिके गर्भमें विलीन 


होती जा रही हैं। सुन्शीजीके साथ इल तरइकी बहुत-सी 


चीजे चली गयीं । 


सुन्शीजी पुराने साडित्यसेचियां ओर पन्नों तथा पुरूतकों- 
का बड़ा आदर करते । पुरानी पुरुतकोंकी दूकानपर पुकाध 
घण्टा अड़कर निश्रय ही कोई पुरानी चीज ढूंढ़ निकालते 
थे। श्री राधामोहन गोकुङजीमे उनकी बड़ी श्रद्धा थी । 
गोकुळजी प्रायः मुन्शीजीके पास आया करते थे । एक बार 
मेने सुन्शीजीसे कहा कि पण्डित अम्गतछाल चक्रवर्ती अखिल 
भारतीय हिन्दी-साइित्य-सम्मेलनके समापति चुने गये हैं; 
पर उनके पास पेसे नहीं हैं कि वृन्दावन जानेके लिए कपड़े 
बनवावे या अपना लिखित भाषण छपवावें या रेळभा डेका 
जुगाड़ करें, ओर स्वाभिमानवश किसीसे कहते भी नहीं ! 
मुन्शीजी उसी दिन चक्रवर्तीजीसे मिले, इधर-उधरसे चन्दा 
करके उनकी आवश्यकता पूरी कर दो, भाषण भी छपवा 
दिया, जिसके लिए भावक-शिरोमणि चक्रवर्तीजी अश्रुरुद्ध 
कण्ठसे आशीर्वाद देते न अघाये । 

मुन्शीजीका स्नेह मुझपरं सदेव एकरल बना रहा । मेरे 
तीसरे विवाइकी बारातमें पहुंचनेके लिए अपनी पत्नीको 
रोगशय्यापर छोड़कर चले आये । बारातमें अपने साथ उस 
बड़ी छड़कोको भी लेते आये, जिसका व्याह इस साल हुआ 
है ; क्योंकि सात-आठ वर्षकी हो जानेपर भी वह लड़की 
हमेशा भुन्शोजीके साथ हो रहती थी । मेरी बारातमें 
केवल साहित्यसेवी हो बाराती थे ; पर मुन्शीजीके विवाइ- 
की कहानी किसोको मालूम न थी ; इसलिए सबको आश्चयं 
हुआ कि रुग्णा माताको यह छड़की किस तरह छोड़ आयी । 
किन्तु पीछे सडको यइ छनकर ओर भी आश्चर्य हुआ कि 
मुन्शीजीकी तीनों पलियां सगी बहनें थीं। अट्टृद्याससे 
दिशायें गूज उठी । पण्डित चन्द्रशेखर पाठकजी प्राय 
सुन्शीजीको छेड़ते थे--“'एक ही घरमें तीन संघ! अच्छा 
नम्बर लगाया |?" ` ` 


सुन्शीजीके सम्बन्धमें इतनी अधिक बातें कइनेकी हैं कि. 


इस लेखमें सबका समावेश होना असम्भव हे । इस समय 
इतना ही लिखना दुखी हृदयका दुर्साइस है ! 


चिवडा य, 


भविष्यके नगर जमीनके नीचे बनेंगे ? 


श्री श्यामनारायण कपूर, बी० एस-सी० मेट० 


अगली शताब्दीके नगरोंकी जिन लोगोंने कल्पना की 


है, डनमेंसे अधिकांशने यह विश्वास प्रकट किया है कि. 


भविष्यकी इमारतें हजार-आठ सो गज ऊंची होंगी। इन 
भीमकाय इमारतोंको एक-दूसरेसे सम्बन्धित करनेके लिए 
स्टोळके मजबूत पुल बनाये जायंगे ओर यही पुल आम तोर- 
पर सड़कोंका काम देंगे। इन पुलोंके अलावा बड़े-बड़े 
नगरोंमें एक स्थानसे दूसरे स्थान तक आने-जानेके लिए 
आजकलको मोटरों ही के समान हवाई अहाजोंका प्रबन्ध 
होगा । इन वायुयानोंके उतरने और उड़नेके लिए इजारों 
फीटकी ऊंचाईपर मेदानोंका प्रबन्ध किया जायगा । भविष्य- 
के चित्र अङ्कित करनेवाले चित्रकारो और कलाविदोंने 
भी अपने चित्रों में ऐसे ही भाव प्रकर किये हैं । 

ट नगर-निर्माण-कांग्रेस 

परन्तु आधुनिक इवाई युद्धकी भीषगता और बर्बरताको 
देखकर बहुत-से वेज्ञानिकोंने अपने विचार बदल दिये हैं । 
अब उनकी कुछ ऐसी धारणा हो गयी है कि भविष्यमें 
अधिकांश बड़े-बड़े नगर ओर उनके कर-कारखाने जमीनके 
नीचे बनाये जायंगे। अभी हालमें मेक्सिको नगरमें अन्त- 
राष्ट्रीय नगर एवं भवन-निर्माण-कांग्रेसक अधिवेशन हुआ 
था । इस अधिवेशनमें विभिन्‍न देशोंके ५०० से अधिक सर- 


कारी और गेर-सरकारी संख्थाओंके प्रतिनिधि सम्मिलित 
हुए थे । इस कांग्रेसमें शामिल होनेवाले कुछ प्रतिनिधियों ने 


यह राय जाहिर की है कि अब और अधिक ऊंची इमारतें 
न बनाकर झाहरोंको जमीनके नीचे आबाद करनेके प्रयल् 
होने चाहिए । 

. वास्तवमें हवाई हमलोंसे बचनेके लिए जमीनके अन्दरके 
मकान ही निरापद्‌ स्थान सिद्ध हुए हैं। हवाई जहाजोसे 
होनेवाली बम-वर्षा, गोली-बारूद ओर विषेली गेसोसे 
मनुष्योंको बचानेके लिए वेज्ञानिकोंने जितने भी साधन 
तेयार किये हैं, उनमें जमीनके अन्दर बनाये जानेवाळे मकान 
सर्वश्रेष्ठ सिद्ध हुए हैं । मनुष्य ऊपरको खुली इवाको छोड़कर 
इन जमीनके अन्दर बननेवाले मकानोंमें रहना पसन्द करे 


था न करे; परन्तु परिस्थितियां उसे ऐसा करनेके लिए 
मजबूर कर देंगी । अपने प्राणोंकी रक्षाके लिए उसे विचश 


होकर अपने आपको जमोनके अन्दर बननेवाले मकानोंमें 


रइनेका आदी बनाना होगा । 


नगर-निर्माण-कांँग्रेसके उपर्यक्त . अधिवेशनमें जमोनके 
अन्दर मकान और नगर बसानेकी योजना रखनेवालों में 
इंगलेण्डके मि० ६० जे० गुडपुकरका नाम प्रमुख है । उनका 
कहना है कि भविष्यके नगर दोहरे बनेंगे। जमीनके ऊपर 
शान्तिके दिनॉके रइनेके मकान, पार्क, खेल-कृदके मैदान 
और कुछ दूसरी इमारतें होंगी । जमीनके नीचे युद्धके 
दिनोंमें छिपकर रहनेके छरक्षित स्थान होंगे । इन स्थानोंमें 
नगरकी सारो आबादी केवल कुछ घण्टों ही के लिए नहीं, 
वरन हफ्तों और महीनों तक आसानीसे रह सकेगी । 
यथासम्भव नगरका जमीनके नीचेवाला भाग युद्धके अलावा 
अमन ओर आमानके दिनोंमें भी काममें लाया जात्रैगा । 
आामदु-रफ्तके रास्ते, छोटी ओर बड़ी सड़कें सब जमीनके 
नीचे बनायी जायंगी । मोटरोंके खड़े करनेके मोटरखाने वगे- 
रइ भी जमीनके नीचे ही होंगे । 

इस समय भी जमीनके नीचे मकान बनाना केवल 
काल्पनिक बात दी नहीं रह गयी है। हवाई आक्रमणके 
खतरोंसे बचनेके लिए यूरोपके प्रायः सभी देशों में जन साधा- 
रणके लिए जमीनके नीचे कुछ छरक्षित मकान बनाये गये 
हैं। फक केवल इतना है कि इन मकानोंमें लोग महज कुछ 
घण्टे छिपकर बिता सकते हें और भविष्यके नगरोंमें जमीन- 
के नीचे बननेवाले मकानोंमें लोग बाकायदा महीनों तक 
आरामसे गुजर-बसर कर सकेंगे। कुछ लोग तो इससे भी 
एक कदम आगे बढ़कर यहां तक सोचने लगे हैं कि बिजलीकी 
नकली धूपकी मददसे जमीनके अन्दर खेती और ब्रागवानी- 
का भी प्रबन्ध किया जा सकेगा । 

फ्रान्सक्री सूीमापर 

जर्मनी और फ्रान्सकी सरहदोंपर तो अभीसे जमीनकै 

भीतर किलेबन्दो शुरू हो गयी हे । सीमाके आस-पास दूर 


छळत. विश्वमित्र 


~ 505 “को. “वले “हह. 5: 45% 5 5 “को 5» “ह. “के. “के. “> “कर “के. “क. “हे. “वि “से. “पे कक 4 “जर 4 4७-40 “७ “8-७ “>. “को. “> “केळ. “क. 4 “क... “क. “आक. “कक... “क. कस “७. 3 3 3 3. >... 2 >. 2. 2 ८०. ०. ७ > >... 
ess टापा > 


भावी युभका जमीनके नीचे बना हुआ एक शहर । 


तक देखनेपर किसीको कुछ शक करनेका मौका नहीं मिल 
सकता । साधारण द॒शेंकको वहां जङ्गल ओर खेतके अलावा 
और कुछ मालम भी न होगा; हां, कंकरीटके विभिन्न आकार- 
प्रकारके छोटे-छोटे गुम्बद अवश्य इधर-उधर झाँकते हए-से 
देख पड़ेंगे । जर्मनीकी खीमापर इस प्रकारके गुम्बदों की 

तायत हैं ओर वे इस तरह बनाये गये हैं कि उन्हें देखने 


पर साधारणतया किसी पुराने 
लापरवाहीसे छोड़ दिये गये कब्र- 
स्तानका श्रम होता हे । चास्तवमें 
ये सब गुम्बद इमला करनेवाले भीम- 
काय रेङ्कॉके रास्तेको अवरुद्ध 
करनेके लिए बनाये गये हैँ । परन्तु 
इनसे भी ज्यादा हेरतमें डाछनेवाली 
बातें जमीनके नीचे छिपी हुई 
हें । 


ठ 


फ्रान्सकी सीमापर समूची पहा- 
ड़ियोंको भीतर ही भीतर खोदकर 
पोळा कर दिया गया है और उनके 
अन्दर इजारों-ळाखों सेनिकोंके 
रइनेके लिए बारके बनायी गयी हैं । 
तोपें और गोली-बारूद 
पूरा इन्तजाम किया गया है। 
अन्दुरसे ही सेनिक लोग शत्रपर 
_गोळाबारी भी कर सकेंगे । इतना 
ही नहीं, यदि शत्रुके बम इन पहा- 
ड्रियोंको फोड़कर अन्दर पहुंचनेमें 
सफल हो सकेंगे, तो घायलों और 
रसद वगेरइके सामानको भीतर ही 
भीतर रेलॉके जरिये निरापद्‌ 
स्थानोंको पहुंचानेका भी पूरा-पूरा 
इन्तजञाम है। टेलीफोनकी दोहरी 
और तेइरी लाइनें लगी हुई हैं। 
बिजलीकी रोशनी वगेरइका भी 
माकुल इन्तजाम है। बाहरसे 
आनेवाली बिजळीके फेल हो जानेपर 
या बिजळीकी लाइनके काट दिये 
जानेपर किसी प्रकारकी कठिनाईका सामना न करना 
पड़े, इस उद्देश्यसे बिजञलीके उत्पादनका भी पूरा प्रबन्ध 
किया गया है। इस तरइके युद्ध-नगरमें हजारों आदमी 
महीनों तक रह सकगे। कहा जाता है कि फ्रान्सकी 
मेगिनाट लाइनमें जमीनके नीचे २५०००० मनुष्योंके 
एक व॒र्षके भोजनका अभीसे प्रबन्ध हे | [ । 


~ + 


रखनेका 


6 


| 
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भविष्यके नगर जमीनके नीचे बनेंगे 0 ६२५ 
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जमनीकी तयारियां Ei 

जर्मनी भी इस तरहकी तेयारीमें किसीसे पीछे नहीं है । 
जेकोर्लोवेकियाने जर्मन आक्रमणके पूर्व फ्रान्सकी सहायतासे 
अपनी सीमापर इसी प्रकारकी किलेब्रन्दी की थी । जमंनीके 


कब्जेमें आ जानेपर नाजी सरकारने इख किलेबन्दीका पूरा. 


फायदा उठाया ओर जमंन सेनाको जमीनके नीचे बने हुए 
किलेमे रखकर आगामी युद्धके लिए पहले ही से पूगो शिक्षा 
दे दी है। जेकारुलोवेकियाकी इस किलेबन्दीसे जर्मन विशेषज्ञों ने 
फ्रान्नकी पढाड़ियोंके भीतरकी किलेबन्दीके रहस्योंका पता 
छगानके भी प्रयत्न किये हैं। अनुमान किया जाता है कि 
जर्मनीमें भी जमोनके नीचे युद्ध-नगर बसानेकी योजनायें 
तयार हो रही हैं और उसमें फ्रान्स तथा जेकर्लोवेकियाकी 
किलेब्र न्दयोकी बातोंका पूरा समावेश किया जावेगा । 
बार्ँलोनाका उदाहरण 

जमीनके नोचे नगर बसानेको योजना तेयार करनेवाले 
इञ्जी नियरोंने स्पेनके बार्सीलोना नामक नगरसे बहुत कुछ 
सीखा हे । स्पेनमें अभी कुछ मास पूवं जो ग्रृह-युद्ध शान्त 
हुआ है, उसमें इस बार्सीलोना नगरपर दो इजारसे भी 
अधिक बार हवाई आक्रमण किये गये थे। कई इज्लीनियर 
वहाँ जाकर हवाई आक्रमणसे इमारतोंको जो क्षति पहुंची 
है, उसकी जांच-परताळ कर चुके हैं ओर उससे बचनेके लिए 
जो उपाय काममें छाये गये हैं तथा लाये ज्ञा सकत हैं, उनका 
अध्ययन कर चुके हैं। छन्दनके इज्ञीनियरोंकी एक प्रमुख 
संस्था--इं स्टिट्यूट आफ स्टूकचरल इज्ञोनियर्स--ने विशेष 
खूपसे इन बातोंकी जांच-परताळ करायी है । 

बार्लीहोनामें हवाई आक्रमणोंसे बचनेके लिए शहर-भर में 
बड़ी-बड़ी खग्डें बनायी गयी थीं। इनकी गहराई कडी-कह्दी 
४५ फोटसे भो अधिक है। ये 5रड्ं बड़ी-बड़ी इमारतोंके 


नीचे बने हुए रास्तोंमें पहुंचकर समाप्त होती हैं। बड़ी इमा-- 
रतोंके नीचे उनके बीचाबीच हवाई आक्रमणोंस बचनेके लिए : 


बड़े-बड़े कमरे ओर हाल बगेरद् बने हैं, इनमें बहुत-से आदमी 


एक साथ छिपकर आत्म-रक्षा कर सकत हें । इन छरङ्ांसे. 
बचकर निकल भागनके लिए छाटी छोटी बहुत-सी रू डर बनी 

और इनमें आने-ज्ञानके बीसियों रास्ते हैं। शहरके बहुत ही 
हुए भागमें भी कोई ख्थान ऐसा नहीं, जहां हवाई 
बमोंसे बचनेके लिए राइगीरको ५०० फोटते अधिक चलना पड़े । - 


घने बसे 


_ खरकारकी तरफसे हवाई आक्रमणोंसे बचनेके लिए जो 
स्थान बनाये गये हैं, उन सब्रमें बिजलीकी रोशनीका प्रबन्ध: 
है । बिजली-धरसे छरङ्गों तक जमोनके नीचे-नीचे तार बिछा. 
दिप्र गये हे । इनके अतिरिक्त स्टोरेज बेटरियोंमें भी समुचित 
बिजली सञ्चित कर ळी गयी है, जो वक्त . जरूरतपर काममें 
लायी जा सकती है। इन रङ्गं ओर जमीनके नीचे बने 
हुए सरक्षित €थानोंमें पानीका भी अच्छा प्रबन्ध हे । स्थान-. 
स्थानपर खाद्यसामग्रीके भण्डार यनाये गये हैं और रखोई 
तेयार करनेका भी प्रबन्ध किया गया है । खग्ड्रोंमें यदि कई 


दिन तक छिपकर रहना पड़े, तो आदमी मूखों नहीं मर 
सकते । बाहर निकलनेके रास्ते बन्द हो जानेपर उन्हें. 


फिरसे खादकर तेयार करनेके लिए भी बेलचे और फाबड़े 


प्रभति जमीन खोदनके ओजार स्थान-स्थानपर रख दिये. 


गये हैं । >> 


आराम आमाइशफऊफे साधन 


गुडएकर प्रभ्ठुति जो लोग जमीनके अन्दुर नगर बंसानेकी 


कल्पना कर रहे हैं, वे इन नगरोंमें रहनेवांछोंके लिए कहीं 


अधिक आराम आसाइशके साधन जुटाना चाहते हे । 


जमीनके नीचे सबसे अधिक जरूरत इवा ओर सोशनीकी 


होगो । रोशनीका इन्तजाम वेसे बिजलीसे हो जायया ।- 


ब्रिजळीकी रोशनी मिलनेपर भी धपकी बराब्रर जरूरत रहती 
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हे । वेज्ञानिकांने अब ऐसे साधन तयार कर लिये हैं, जिनसे 
वे धप भी तेयार कर लेते हैं। लेकिन ये इज्जीनियर लोग. 


कृत्रिम धपके साथ ही १थवोके नीचे असली धप पहुँचाने-. 


का भी प्रबन्ध कर रहे हैं । | 
घूपके लिए सूय-गुम्बद 

इसके लिए ये लोग एक 'सूथ-गुम्बद? बंनानेका आयोजन. 
कर रहे हैं । यह गुम्बद जमीनसे कुछ ऊंचा होगा और इतना 
मजबूत बनाया जायगा कि उसपर बमके गोळोंका तनिक भी 
अलर न पड़े नीचे गहनेवाले जो लाग चाहेंगे, इस गुरददमें 
आकर धूपका आनन्द ले सकेंगे | गुम्बदस धप नाचेके कुछ 
खास छंथानोंमें भी पहुंचायी जायगो, जहाँ ऊपर नआ 
सकनेवाले लोग भी धूपका लाभ उठा सकेंगे। इसके लिए 
वज्ञानिकोंने विशेष प्रकारकी मशीनें बना ली हैं। इनकी 
सहायतासे सूर्यका परावतित प्रकाश प्रचुर मात्रामे दिन-भर 
नीचे पहुंचाया जा सकेगा । इतना ही नहीं, वेज्ञानिक लोग. 


[= 


विश्वामित्र 
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बिजलीकी रोशनी ही की 
भांति इस परावतित 
धूपको भी पथ्वीके नीचे 
घर-घर पहुंचानेका प्रबन्ध 
करना चाहते हैं। इम 
धृपसे वे प्रृथ्वीके नीचे 
सैकड़ों फीटकी गहराईपर 
भी फूल-पत्ते और पेइ-पो धे 
उगानेका प्रबन्ध कर रहे 
हैं ओर जमीनको सतइ 
ही की भांति नीचे भी 
पाके, बाग ओर धपसे 
प्रका शित आरोग्यशालायें 
बनानेका प्रबन्ध कर रहे 
हें। 
नकली धुप भी 
और अगर किसी 
कारणसे असली धूपको 
नीचे तक पहुंचाना. 
ब्यावहारिक सिद्ध न 
हुआ, अथवा ऊपर 
बदली एवं कोहरा 
आदि होनेके कारण 
धूप नीचे न भेजी जा 
सकी, तो नकली धूपके 
लेम्प काममें लाय 
जायंगे। बिज्ञलीकी 
संहायतासे इन लेम्पोंसे 
पके समान गुणकारी रोशनीका प्रबन्ध आखा नीसे हो सकेगा। 
ऊपरके दृश्य आदि देखतके लिए भी मनुष्योंको बार-बार 
ऊपर आनेकी जरूरत पड़ेगी । दूरदशनके सेट खास चोरा होंपर 
छगा दिये जायंगे और इनके द्वारा जनसाधारण ऊपरके सब्र 
हालचाल जमीनके सेकड़ों फीट नोचे ही मालूम कर सकेंगे । 
| ताजी हवा 
ताजी इवा पहुंचानेके सवालको भी इञ्ञीनियर लोगोंने 
एक तरइसे इल कर लिया है। पृथ्वीके नीचे तइखाने 


(ऊपर) हेम्बर्गके जमीनके न॑.चे बने 
__ सिनेमाको कडूरोटकी छत । 
(नोचे) हवाई आक्रमणसे रक्षा 
पानेके लिए संसारके सबसे विचित्र 
स्थानका भीतरी भाग । 


ओर मकान वरोरह बनाते समय. 
पद्दळे ऊपरसे ताजी इचा पहुंचानेका 
प्रबन्ध किया जाता था और इसके 
लिए विशेष प्रकारके रोशन्दान 
बनाये जाते थे; परन्तु युद्धकी 
सम्मावनाओंने इस प्रकारके रोशनदानांका बनाना निरापद 
नहीं रहने दिया । शन्नको मारूस हो जानेपर इस तरइके 
रोशनदानोंका सुख किली भी खसय सूंघा जा सकता है 
अथवा इन रोशनदानों ही के जरिये ताजी इवाके बजाय 
विषेळी इवा पहुँवाकर नीचे रइनेबाडोंको घुट-घटकर मरनेके 
लिए मजबूर किया जा सकता हे । अस्तु, अब भविप्यमें 
पृथ्वीके नीचे जो नगर बनाये जादंगें, उनमें बाइरसे ताजी 
इवा लेनेका झन्झट ही न करना पड़ेगा । नगर बनाते समय. 


SS - SASS “ “. >. * & > & > «& >. & >. 3 & 2. 2. «& «& . 


डं नगर जमीनके नीचे बनेंगे ? 


एक बार बहुत काफी इवा भौतर भर ली जावेगी और बाद- 
को बिजली और रखायनकी मददसे इसी इवाको मनुष्यों 
तथा दुसरे प्राणियोंके काम लायक हमेशा तरोताजा रखा 
जायगा । पनडुड्बियां तथा गोताखोरोंके लिए इस तग्हसे 
बराबर ताजी इचा पहुंवानेके प्रयोग सफळ भी हो चुके हैं। 
बड़े नेगरोंकी समस्प्र.यें 

यदि युद्धकी सम्भावनाये आजकळके समान बराबर 
बढ़ती गयीं, तो इस प्रकारके नगर बहुत जल्द बनकर तेयार 
हो जायंगे। चेसे भी बड़े-बड़े नगरोंमें आजकल जगइ़की 
बड़ी कमो हो रही है। नगरोंके प्रब्रन्धक लोग इस समल्या- 
को एलझानेमें बड़ी कठिनाई अनुभव कर रहे हैं। सड़कोंपर 
बेहद भीड़भाइ रइती है ओर मोटरोंके खड़े होनेसे आधा 
राहता रुक जाता हे। इस समस्याको हल करनेके लिए बड़े- 
बड़े शदरोंमें जमीनके नीचे मोटरखाने (मोटर गेरेज) बनाने- 
का प्रबन्ध किया जानेवाला हे । छूसमें माह्कोमें जमीनके 
नीचे रास्ते बनने झुरू भी हो गये हैं। 

जमीनके नीचे रस्ते 

छपके इसी नियरोंने कुछ वर्ष पूर्व जमीनके नीचे एक पूरा 
शहर बनानेकी रूकोम तेंयार की थी । पता नहीं, यह स्कीम 
कहां तक काममें लायी जा चुकी है । दूमरे देशों में भो जमीन- 
के नीचे रास्ते बनानेके बारेमें काफी काम हो चुका है । 
लन्दुनमें तो कुछ रेल भी जमीनके नीचे चरती हैं। अब्र तक 
जमीनके नीचे जो रास्ते आदि बनते थे, वे बहुत तङ्क और 


ज्यादा गइरे ओर ज्यादा चोड़े बनानेपर जोर दिया जा रहा 
है । इस तरहसे जो जग मिलेगी, उसमें छोटे-मोटे अह्पताल 
बनाने ओर प्राथमिक चिकित्साका प्रबन्ध करनेका विचार 
हे । शान्तिके दिनोंमें ये कमरे एम्बुलेन्स स्टेशनका काम करेंगे । 
कुछ छोगोंकी राय हे कि अस्पतालों, आरोग्यशाछाओं 
आदिको स्थायी रूपसे जमीनके नीचे स्थान दिया जाय और 
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य-विभागका सारा काम जमीनके नीचे 
पहुंचाकर ऊपर यथेष्ट जगहको बचत कर ली जाय । युद्ध 
होनेपर यही अस्पताल आदि घायलोंकी चिकित्साके 
कामम ले आये जायंगे । 
सिनेमा-घर 

जर्मनी में केवळ रास्ते ही जमीनके नीचे बनने शुरू 
नहीं हुए हैं, वरन्‌ सिनेमा-घर भी बनने लगे हें । अभी हाळ 
ही में देमबर्गमें जमीनके नीचे एक वि्ालकाय हॉल बना हे, 
जो अमन ओर आमानके दिनोंमें सिनेम्रा-घरका काम देगा 
और युद्धके समय हवाई इमलाखे बंचऋर रहनेके खंरक्चित 
स्थानका । हाल खाराका सारा जमीनके भीतर है । ऊंपरकी 
छत गोल चबूतरेके आकारकी बनायी गयी है ओर उसे देखः 


कर एकाएक काई शक भी नहीं कर संकता कि इसके नीचे . 


भी काई और इमारत हो सकती हे । छतं बहुत मंजवूत है। 
उसपर गोळाबारोका कोई असर नहीं हो संकता। गेलके 
'बमोंका भी कोई असर न होगा । 


पशु-जावनम नात, कला एव आनन्दका लोला 


श्री शचीन्द्रनाथ सान्याळ 


सातनव-सभ्यताके विकासके साथ-साथ मनुष्योंमें ज्ञान- 
पिपासा निरन्तर , गम्भीरसे गम्भीरतर एवं व्यापकसे 
व्यापकतर होती जा रही है। इस ज्ञान-पिपासाकी मूळ 
प्रेरणाका अनुभव किसी प्रयोज़न-सिद्धिके लिए उतना नहीं 
होता, जितना कि यों ही, निष्प्रयोजन । किसी. स्वाभाविक, 
सहजात प्रवृ त्तिके आवेशमें मनुष्यको. नवीन बातोंकी खोजकी 
अनिवायं प्रेरणाका अनुभव होता है । तथापि नित्य नूतन 
बातांके आविष्कारके साथ-माथ यह भी प्रतीत होता जा 
रहा हैं कि जिल कामको पहले निष्प्रयो जन: किया था, बादको 
उसी कामसे एंक अप्रत्याशित प्रयोजनकी सिद्धि होने लगती 
है।यह बात आज प्रायः सिद्ध हो चुकी है कि मनुंष्योंके 
अधिकांश कार्य ऐसे कारणोंसे उत्पन्न होते हें, जिनका ठीक- 
ठीक पता. उनको स्वयं नहीं रहता । मनुष्य सोचता कुछ है; 
करता कुछ ओर है ओर परिणाम कुछ और ही हो जाता 
हे ॥ इसी प्रकार मनुष्य-समाजका विकास किसी विशेष 


. छक्ष्यको ध्यानमें रखकर नहीं हुआ हे । परन्तु समाजका 


विकास तभो सम्भव होता है, जब समाजकै प्रत्येक व्यक्तिकी 
कमे-प्रचे्ा किली .समलक्ष्यको ओर नियोजित होती हे। | 

पश्ु-जीवनकी आलोचना करनेपर यह ज्ञात हुआ है कि 
पञ्ुमोंमें भी सामाजिक जीवनका विकास हुआ है । ऐसे 
वबिकासोंके अन्तरालमें किल शक्तिकी लीळा हे, जिसके कारण 
प्राणियोंमें समलक्ष्यको ओर प्रधावित होनेकी प्रवृत्ति परि- 
लक्षित होती है ? प्रकृतिके नियमानुसार संलारमें अव्य- 
वस्थासे व्यवस्थाको ओर, निष्प्रयोजनसे प्रयोजन-मूलक 
कार्यकी ओर, अज्ञानसे ज्ञान मूलक कर्म-प्रचेष्टाकी ओर 
प्राणियोंका विकास हो गडा हे। ह 

पझु-जीवनकी आलोचना करनेसे इस लिद्धान्तकी पुष्टि 
होती है । और मनुष्य-समाजके विकासके इतिहासको सम- 
झनेके लिए पझु-नीचनकी आलोचना करना नितान्त आव- 
वयक है । कुछ दिनोंसे कम्यूनिरूट साहित्यमें इस बातके 
सिद्ध करनेको प्रबळ चेष्टा हो रही है कि मानव-सभ्यताके 
प्रत्येक विभागकी उत्पत्ति एवं उत्कष, किसी आर्थिक 


व्यवस्थाके परिणाममें, किसी व्यावहारिक प्रयोजनके कारण 
हुआ है। यह सिद्धान्त नितान्त ञ्रमात्मक हे । यह बात 
सत्य हे किअति आधुनिक कालमें एक विशेष उद्देश्यको 
लेकर ही समाज-सडूठनकी चेष्टा होने छगी है । विकासः 
चादके जिस नियमके प्रांत ऊपर सङ्केत किया गया हैं, आघ- 
निक कालकी समाज-सडूठनकी प्रचेष्टाके साथ उसका कोई 
विरोध नहीं है। 

: हिन्दू समाज्ञ-व्यवस्थामें, जीचनका कया लक्ष्य होना 
उचित है, इसके प्रति ध्यान रखते हुए एवं एक छचिन्तित 
ओर छनिदिष्ट लक्ष्यके आधारपर और उसके अनुकर होकर 
हो समाज-सङ्गउनकी चेष्टा: की. गयी है। कम्यूनिज्मके 
सिद्धान्तमें मानव-जीवनके ध्येयके प्रति विशेष ध्यान नही 
दिया गया हे । इसी कारण एक विशेष उदेश्यको लेकर 
समाज-च्यवस्थाकी चेष्टा होनेपर भी कम्यूनिरुट समाजमें, 
आद समाज-व्यवस्थाकी हष्टिसे नितान्त अपूर्णता रह 
गयी हे । तथापि प्रकृतिके नियमानुपार, विफलता एवं अतृप्त 
कामनाओंके फळ-स्वरूप कम्यूनिरुट समाजर्मे भी जीचन- 
आदशकी खोज होगी एवं अन्त तक एक नचीनतर आदर्श- 
की प्रेरणासे कम्यूनिल्ट समाज. अधिकतर आत्मंवितको 
लाभ करेगा । अधं-चेतन अवस्थासे जैसे पूर्ण-चेतनाकी 
उत्पत्ति होती है, अज्ञान-मूळक कमसे जेसे ज्ञान-मूलक कर्म- 
का उद्भव होता हे, उसी प्रकार संसारके प्रत्येक समाजमें 
और कम्यूनिस्ट समाजमें भी नित्य नूतन ध्येयके प्रति 


“आकृष्ट इानके परिणाममें नित्य नूतन सामा जिक आदर्शका 


उद्भव होगा । इसी प्रकार अल्प-चेतनासे पूण-चेत्न्न की 
ओर इम अग्रसर होंगे । कम्यूनिस्टोंका कहना है कि आर्थिक 
व्यवस्थाके कारण ही सभ्यताका विकास होता हे । परन्तु 
पछु-जीवनकी आलोचना करनेपर हमें प्रतीत हो जायगा कि 
सभ्प्रता-विकास अथवा जीवन-विकासके मूल्में आथिक 
प्रेरणासे बढ़कर निगूदतर प्रेरणाओंकी लीला है । 
“'आनन्द्मिदस सवंसू यत्‌ विभाति”, यह डपनिषद्का 
एक महावाक्य है । संसारमें दुःख, पीड़ा, यन्त्रणा, प्रबछका 


पशु-ज्ीवनमें नीति, कळा एवं आनन्दकी लीला ६२६ 


निब्रेलके प्रति अत्याचार, आहार-अन्वेषणका क्लेश, दरिद्रका 
निष्पेषण इत्यादि सबके रहते हुए भी यह बात नितान्त 
सत्प है कि इस दु: ब-दा रिद्रय-पी ड़ित संसारमें आनन्दुकी मात्रा 
निरानन्द्ते कहीं अधिक है। छूसके प्रसिद्ध लेखक क्रान्ति- 
कारी एवं दार्शनिक प्रिन्स क्रापाटकिन' महोदयने अपने 
प्रसिद्ध ग्रन्थ 0४०३] 84°? म्यूचुअल एडमॅ, पझु-जीवनसे 


बहुहष्टान्त संग्रह करके यह सिद्ध कर दिया है कि पशुओं में 


निष्प्रयोजन, केवळ जीवनी-शक्तिके स्फुरणके कारण, अधि- 
काँश समय पशु-पक्षीगण आनन्दपूचंक कलि किया करते हैं । 
भूख मिटानेके अनन्तर निद्राके आवेशमें विवश होनेके पूर्व- 
पन्त पशु-पक्षी आपसमें मिलकर खेल-कूद करनेमें मरुत 
रहते हैं । “| ०४०६] 80? में इन सबोंके भूरि-भूरि हष्टान्त 
दिये गये हैं । हे 
अधिकांश मनुष्य ऐसा समझते होंगे कि वेश-भूषा, नत्य- 
गान, साज-शाभा ये सब मनुष्य-समाजमें ही पाये जाते हैं । 


` छेकिन पाठकोंको खुनकर आश्‍चर्य होगा कि पझु-पक्षी भी 


गृइ-सञ्ञा एवं देहाभूषणके प्रति नितान्त उदासीन नहीं 
होते हें । एक प्रकारकी विलायती चिड़ियां होती हैं, जिन्हें 
अंगरेजीमे “0७९7 74७” कहते हैं ॥ इनके घोंसले तो 
पेड़पर होते हैं, लेकिन टइनी और .पत्तियोंको तोड़कर ये 
भूमिमें अपने खेळ घर बनाती हैं। इन खेल-घरोके दो दर- 
बाजे होते हैं. एक सामनेसे ओर एक पीछेसे । इन खेल- 
घरोंके प्रवेश-पथरमें रक्कीन चिथड़े एवं ह्यां रखी जाती 
हैं। पेड़से तोड़ी हुई टद्वनियोंमें पहल, रङ्गोन चिथड़े, मरे हुए 
'घोंघे एवं नाना प्रकारकी हृड्डिपाँ सजाकर लगाती हैं। 
खेल-घर इस प्रकारसे सज्ित करनेके लिए मीछोंकी दूरीसे 


ये सत्र सामान छाती हैं। ये सत्र खेल-घर लगातार कई 


वर्षा तक व्यवहार किये जाते हैं । इन पक्षियोंकी एक जातिमें 
अपने खेल-घरोंके बाहर चारों ओर लम्ब्री-लम्ब्री धासको 
उसजिजत रूपसे लगानेकी रीति है। इस प्रकारसे लगी हुई 
घास ओर टहनियोंपर विशेष रूपसे चुने हुए पत्थरोंको रखा 
जाता है. ताकि घाल ओर टहनियां. अपने-अपने स्थानपर 


स्थित रहें । इस जातिमें एक ही खेल-घरको कई एक पुरुष 


'न्यवहारमें छाते हैं। पक दूसरी जातिमे, अपने खेल-घरोके 
सामने रङ्गीन फळ एवं फूळांके रखनेकी प्रथा है। ये फूल 
ओर कल सूख जानेपर , खेळ-घरोंके पीछे फेंक दिये जाते हैं 


ओर फिर नये फूछ-फछ लाकर रखे जाते हैं। इस प्रकार 


खेठ-घरोंके पीछे सूखे हुए फूछ ओर फरलॉका एक ढेर -लग 
जाता है। ऐसा भी देखा गया है कि एक जातिका कोई 
पुरुष एक लम्बे असंख्प पेरवाले झतक कीड़ेको अपने खेल- 
घरमें प्रत्य ले आता था एवं अपनी साथिन और दूमरी 
चिड़ियोंके सामने उस मतक कीड़ेके शिकार करनेका भान 
किया करता था । | [ 

“Birls of Paradies” नामक एक प्रकारकी चिड़ियां, 
ऋतु कालमें विशेष बिशेष पेडोंपर एक निर्धारित समयमें 
एकत्रित होतो हैं और नाचा करती हैं। एक प्रकारको दद्भिग 
अमेरिकाकी चिड़ियां हैं, जिनमें तीन-तीन चिड़ियां एकत्र 
होकर नाचा करती हैं। बहुत-से लेखकोंका यइ कहना है 
कि इनके नृत्यके साथ योन-लिप्साका कोई सम्बन्ध नहीं 
हे । कुछ लेखकोंका यह भी कहना है कि सम्भव है, खेळ- 
कूद, नृत्य इत्यादिका प्रारम्भ हुन्द्र, सङ्घष, लड़ाई-झगड़ोंसे 
हुआ हा । 

पक्षियोंकी तरइ बन्द्रो, शिम्पे गामे भी सम्मिलित 
होकर गान ओर खेलन-कूदुनेकी आदतें हैं। सब जातियोंके 
बन्द्रोंमें एक विशेष बात लक्ष्य करने याग्य यह हे कि सम्मिलित 
खूपसे गानेके समय कोई भी बन्दर अपना संथान नहीं 
छाड़ता। : 
जेस चिड़ियां अपने घोंसलोंको अथवा अपने खेल-घरोको 
सजाती हैं, उलली प्रकार शिम्पेज्ञी तरइ-तरइकी चीजें अपने 
शरोरमें शोभावधनके लिए छगाते हैं। इससे यह अनुमान 
करना स्वाभाविक है कि इस प्रकार सजावटके कारण 
उनके खेळ-कूदर्मे आनन्दकी मात्रा बढ़ती है । अल्वर्डीज 
साइबका कथन हे कि इस प्रकारकी वेशभूषाका कारण 
यह नहीं हे कि दूसरे जन्तुओंपर अपनी स्जावटका 
प्रभाव डाळे, वरन्‌ उनका कहना है कि प्राणियोंमें, अपने 
अल्तित्वके आनन्दतते प्रभावित होकर ऐसी सजावट की 
जाती है, दूवरोंपर प्रभाव डालनेके लिए नहीं। लेकिन मेरा 
अनुभव यह हे कि अपने अस्तित्वके आनन्दसे उत्फूछ होकर 

स्‌ भावका बढ़ना, एवं दूसरोंके सामने अपने आनन्दको 

प्रकट करना, अर्थात्‌ दूपरांको यह जताना कि में अपने 
आनन्दसे कितना मस्त हूँ, ये दोनों भावतायें एक-दूसरेके 
साथ ओतप्रोत रूपसे मिली हुई हैं । 
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थड तो सभीने देखा होगा कि चूंडेको लेकर बिल्ली केसे 
खेळती हे, मार डालनके पहले केले कभ) छोड़ देती हे और 
फिर पकड़ लेती हे । अन्य प्राणो भी इली प्रकार अपने 
शिझारसे खेलते हैं। कभी-कभी इस खेळ-कूरका रूप ऐसा 
भी होता है क्रि एक प्राणी दूपरेको अपना शिकार समझने 
लगता है, लेकिन यथार्थमें एक-दूसरेको हानि नहीं पहुँबाते । 
खे रके समय एक-दूसरेंको कारत हैं; परन्तु जोरसे नहीं, एक 
दूंपरेका गिरा देते हैं और फिर छोड़ देते हैं, कभी एक गिर 
जाता है, तो कभी दूसरा । इसके अतिरिक्त किली निर्जीव 
पदार्थका लेकर भी शिकार करनेका खेळ खेलते हैं । कुत्तोंको 
तरह जङ्गली भेड़िये भी उपयुक्त प्रकारसे खला करते हें । 
कुत्त, बिल्ली, शिम्पेक्षी, ओरड आटेन एवं अन्य बहुत-से 
जीव प्राप्ततयलक पुरुषांकी अपेक्षा बालक एवं शिश्ुओंसे 
अधिक उत्फुछ होकर खेला करत हैं एवं लड़कोंके हाथसे 
भांति-भांतिके निर्यातन भी सहन कर लेते हैं । बालक अथवा 
शिशु सहायहीन है, इसका ज्ञान जन्तुओंको भी रहता है। 
कभी-कभी बच्चोंमें लड़ाई हो जानेसे उनकी मातायें एक- 
दूसरेको अलग कर देती हैं । अर्थात्‌ मनुष्योंकी तरह, पञचुओं- 
में भी, बालक एवं शिश्षुओंके प्रति, उनकी मातायें इख 
बातसे सदा सचेत रहती हैं कि वे नितान्त सहायहीन हैं 
ओर सदा उनकी रक्षा और देख-भालकी आवश्यकता हः 
शिम्पं ज्योंमें भी नाचनेकी प्रथा प्रचलित हे । कभी तो 
एक पुरुष शिम्पेज्ञी कई एक स्त्री शिम्पे ज्योंके सन्सुख तीन 
प्रकारके अड्भभड़ी करके नाचता हे । इस नाचका विशेष 
उद्देश्य रुत्रो शिम्पेझियोंको माहित करना है। स्त्री शिम्पे- 
शुिंग्रोको भी इस प्रकारसे नाचते देखा गया हे । इन शिम्पे- 
ज्ञियोंके नाचके साथ आदिम मनुष्य-जातियोंके नाचका 
बहुत साहश्य है। शिम्पेक्षी एवं अन्य बन्द्र जब नाचा 
करते हैं, तो समग्र-समग्रपर वे अपने प्रभु, मनुष्योंको भी 
उस नाचमें सम्मिलित इीनेका अनुरोध करते हैं; जिन 
मालिकोंसे उनका प्रेमका सम्बन्ध नहीं रहता, उनसे ऐसा 
अनुरोध नदीं करते । कोहलर खाइबका कथन है कि उन्होंने 
अपने पासके बन्दर ओर शिम्पे झ्ेयोॉके नाच और खेल-कूइके 
समय उनमें योन-लिप्लाके कोई चिह्न नहीं दखे । अल्वर्डीज़ 
साइबका कहना है किये नाच और खेल कूदकी आदतें किसीसे 
सीखते नहीं, ल्वभावसे ही पशुओंमें ये प्रबृत्तियां पायी जाती 


हैं। योन-लिप्साके कारण, पुरुष और सूत्री एक-दूसरेको 
मोहित करनेके लिए जब नाचते हैं, उस समय और इस मूल 
प्रवृत्तिते उत्पन्न हुए, दूसरे नाचके समय भो, पशु अन्य 
पशुभोंकी उपस्थितिमें नाचते ओर खेचते हैं। अपने साथियों: 
को दिखलानेके लिए ही पझु एवं मनुष्य नाचते और खेलते- 
कूदते हैं। डारविन साहबका कदना है कि मयूर अपनी 
पुच्छकी शोभाका विस्तार करते समय यह नहीं देखता कि 
उसका दशक मनुष्य है या छअर । परन्तु चिड़ियोंमें सङ्गीतकी 
प्रवृत्ति इतनी प्रबळ होती हे कि किसी दर्शकके न रहते हुए 
भी वे अकेले ही गाया करत। हैं। जब पछु एकत्रित होकर 
नाचते ओर खेलते-कूदते हैं, तब इसे एक प्रकारका सामाजिक 
प्रदेशन समझा जा सकता हे । 

खेलने-कूदनेकी प्रवृत्तिके मूलमे किसी-न-किसी प्रकांरके 
काम करेनेका संस्कार होता है। अर्थात्‌ इमारी इन्द्रियोंके 
किसी-न-किसी प्रकारके सञ्चालनकी प्रत्रत्ति स्वाभाविक 
होती हे और यह प्रायः देखा गया है कि बच्चोंके खेल कृदके 
साथ-साथ उनको ऐसी आदतें बनती जाती जाती हैं, जो कि 
भविष्य-जीवनर्मे उनके लिए. अत्यन्त लाभदायक प्रमाणित 
होती हैं। परन्तु जीव-जन्हुओं एवं मानवः शिश्षुओंमें 
आनन्दसे उत्पन्न ये खेल-कूद किसी उद्देश्य-लाथनके लिए 
नहीं हात हैं। वयोवृद्धिके साथ-लाथ पिता-माता अथवा 
शिक्षकोंसे शिशु सन्तान उंहेश्‍यमूळक काय करने लात हैं एवं 
ये कार्य भविष्यमें जीवन-संग्राममें टिके रहनेके लिए उपयोगी 
आदतें बनानेमें सद्दायक होते हैं। जब बड़े हो जाते हैं, तो 
मानव शिश्षु एवं जीव-जन्तु अनायास हो यह समझ छेते हैं 
किक्य़ा खेल दिछंगी हे ओर क्या नहीं। खेलते समय पु एवं 
मानच शिशु भी यह समझ लेते हैं कि वे असलिग्रतकी नकळ 
कर रहे हैं । 

बहुतोंका कहना है कि मनुष्य-समाजमें आनन्दजात 
उद्देश्यविद्दीन मनोग्झुनसे ही कलाकी उत्पत्ति होती है) बालक 
एदं शिशु योंही खेलते-कृइते रहते हैं एवं क्रमशः इन खेल- 
कृदोंसे कळाबोधकी उत्पत्ति होती हे । 

जिन्हें यह बात स्वीकार्य है कि क्रीड़ासे ही कलाबोधका 
उन्मेष होता है, उन्हें यह बात भी स्वीकार करनी पड़ेगी कि 
मानव-सभ्यताकी पार्थिव एंवं यान्त्रिक उन्नतिके मूलमें भी 
इसी उद्देश्यहीन क्रीड़ाकी प्रेरणा है। यान्त्रिक कला पुवं 


हिद) 


BE 
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प्रकारके व्यावहारिक ज्ञानके मूलमें भी बालकोचित खेल- 
कूदको ही श्रेय हे । अल्वर्डीज साहब इस बातके महत्त्वको 
पूर्णतया स्वीकार नहीं करते । उनको चिचार-प्रणाली मेरी 
समझ्परें नहीं आयी हे लेकिन कोहलर साहब इस बातको 
स्वीकार करते हैं। इतना तो अल्वर्डीज साहब भी स्वीकार 
करते हैं कि खेड-कूइके मूलमें प्राणशक्तिका प्राचुर्य है। 
अर्थात्‌ प्राणशक्तिके प्राचुयसे ही खेळ-कुदकी प्रवृत्ति होती है । 
खेल कुद, नृत्य आदि उहेश्यविडीन आनन्द छीलाके मूर्त रूप 
हैं। इसी उद्देश्यद्दीन क्रोड़ाकी प्रेरणासे आगे चळकर उच्चस्तर- 
की कला एवं यान्त्रिक सभ्यता-निपुणता एवं जीविका 
उपार्जन उपयोगी विभिन्न ब्यावइारिक ज्ञानळी उत्पत्त होती 
हे। इस दष्टिकोणते कस्थूनिस्टोंकी “इतिहासकी आशिक 
व्याख्या”. भ्रमात्मक प्रतीत होती है। कम्यूनिस्टोंके 
सिद्धान्तमें आशिक प्रयोजनके लिए ही, एवं एक विशिष्ट 
आर्थिक व्यवस्थाके परिणाममें मानव-सभग्रताका विकास 
होता है । लेकिन पझु-जीवनकी आळोचनासे ऐसा प्रतीत 
होता है कि प्राणशक्तिके प्राचुर्थसे उत्पन्न आनन्द-लीला ही 
सानव-सभ्यताके विकासका मूल रहस्य है । 

कोहळर साहबने एक दृष्टान्त देकर इस बातको सम- 
झानेकी चेष्टा की है कि यन्त्रका उद्धावन खेलके साथ केसे 
होता है । उनका कथन हे कि इस बातमें किलीको भी सल्देदद 
नहीं हो सकता कि जब्र शिम्पेज्ञी खेलते खेरते मिट्टी खादता 
है, उस समय यदि अचानक उसके सामने पेड़की जड़ अथवा 
छकड़ीका टुकड़ा दीख पड़ता हे, तो वह उस खोदनके काममें 
लगा लेता हे । भूमि खादनेकी आदत उसे पहले ही से थी, 
लकड़ीके टुकड़ेको पाकर वह ओर अच्छी तरहसे खोदने 
लगता है। इल प्रकार एक नवीन यन्त्र शिम्पेज्जीके हाथ 
छग जाता हे । 

खेल-कूरके सम्बन्धमे झ्षिम्पञ्ञो कभी भी मनुष्योंकी 
नकर नहीं करते, यद्यपि वे नित्य नवीन खेल-कूदका उद्भावन 
करते रहते हैं । परन्तु सनुष्यांके साथ खेलनेमें उन्हें कोई 
आपत्ति नहीं होती । एक आरंग ओटेंगका बच्चा तो मनुष्यों के 
बच्चोंके साथ खेळनेकी अभिडाबासे अपनी खेळनेकी वस्तुथे 
उन्हें दे-देकर अपनी ओर आकृष्ट किया करता था और 
उनसे खेलना चाहता था । जिस बातको झिम्पैज्ञी समझ 


बात हे । अपने स्वभावके अनुकूल बातोंका अनुकरण करना 
उनके लिए सहज है । | 
पझु-जीवनमें सामाजिक जीवोमें प्रायः एक नेता अवश्य 
रहता है। बहुधा सबसे बलिष्ड एवं अभिज्ञ पशुका ही 
नेतृत्वका स्थान मिलता है ; परन्तु सूक्ष्म पर्यवेक्षणक कलमें 
यह पता चछा है कि शारोरिक बलकी अपेक्षा पश्चुओंके 
नेताओंमें भी नेतिक एवं मानसिक उत्कर्षता अधिक पायी 
जाती है । | 
नेतृत्वके विषयमें बहुत-सी परीक्षायें हुई हैं। इसके 
परिणाममें निरूसंशय रूपस यह पता चला है कि प्युभोमें भी 
नेतिक चरित्रका प्रभाव अत्यन्त प्रबल है। दृष्टान्त-स्वरूप 
सुगियोंके विषयमें यहां कुछ कहा ज्ञाता है। इनके समूदमें 
ऐसी दो सुगियां भी नहीं मिलेंगी, जिनमें प्रारम्भमें आपसमें 
इन्द्र युद्ध न हुआ हो। इस दन्द्र युद्धके परिणासर्मे यह 
निश्चित हो जाता हे कि कोन-सी सुर्गी किससे अधिक प्रबलः 
है। यदि बादको इस समूह में एक नयी सुगी आती है, तो 
पुनः इसे भी अपना स्थान हुन्द्वसे ही निश्चित करता फडा 
है। इस प्रकार एक समूहमें कोन-सी मुर्गी किसे मार सकतो 
है, यह पहलेस ही तय हो जाता है। एक बार ऐसा निश्चित 
हो जानेके पश्चात्‌ जिस सुर्गीको यइ अधिकार हो जाता है 
कि वह दूसरीको मार सके, तो पराजित मुर्गी कदापि अपने- 
से बलि सुगींको मार खानेपर भी पुन: मारनेका प्रयत्न 
नही करती । र 
ऐसा भी देखा गया हे कि एक ससूठमें एक मुर्गी तो. 
सबको मार सकती है और मार खानेपर भी, उसे कोई नहीं 
मारती । उसके नीचे एक दूसरा सुर्भी रहती हे, जा उस 
नेत्रीको छोड़कर और सबको मार सकती हे । इसके नीचे 
तीसरी मुर्गी रइती है, जो अपने ऊपरकी दो सुरियोंकोः 
छोड़कर और सबको मार सकती है। इस प्रकार एक समू मे 
बहुधा प्रत्येक सुर्भीका. स्थान निर्धारित रहता है । और 
एक समूइमें एक विशेष प्रकारका सङ्कउन दष्टगांचर हात. । 
है। परन्तु केवळ बलके आधारपर ही इस प्रकारके नेतृत्वका 
स्थान निर्धारित नहीं होता । 
ऐसा देखा गया है कि “क”, “ख”को मार सकती है; 
“ख, “ग”को मार सकती हे, लेकिन “ग?,“क”को मारती: 


क्राय... 


; 
र 
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हैं; अथवा तीनको छोड़कर चार अथवा पांव मुर्गियोंमें भी 
ऐसा नियम पाया गया हे । अर्थात्‌ केवळ बलके आधारपर 
ही नेतृत्वका निर्णय नहीं होता । नेन्नी-ल्थानीय सुर्गीसे 
अधीनस्थ कोई दूसरी मुर्गी शारीरिक बछमें श्रेष्ठ हो 
सकती है, किन्तु नन्नीमें कुछ और गुण रहता है, जिसके 
कारण चह नेत्री होती हे । इस एक दूसरेपर शासन करनेके 
सिलसिलेमें जो सबसे निम्नल्थानीय होती हे, यह देखा 
गया है कि वह बहुधा क्रूर होती हे एवं दूसरोंके उख-दुः खके 
प्रति उदासीन रहती है। ऐसा भी देखा गया है कि 
अधीनस्थ दो मुगियोंमें झगड़ा होनेपर नेन्नीस्थानीय मुर्गी 
उस झगड़ेमें पड़कर बीच-बचाव करती हे । परीक्षाके फलमें 
यह भी पता चला है कि नेन्नीस्थानीय मुर्गीकी बुद्धि-बृत्ति 
भी दूसरोंकी अपेक्षा कहीं अधिक प्रखर होती है। यइ भी 
देखा गया है कि कभी-कभी बिना छड़े ही एक-दूसरेके 
प्रशुत्वको स्वीकार कर लिया जाता है। कभी-कभी ऐसा 
भी होता हे कि एक मुर्गी विद्वाइ करती हे, और न्द्रे 
परिणाममें पुनः यह निर्धारित होता है, कौन किसका नेतृत्व 
करेगी । इस दवन्ह्रके परिणाममें कभी तो पूत्र व्यवस्था हो 
रह जाती हे और कभी दूसरीको नेतृत्व मिल जाता है । जो 
सुगी अपनसे श्रेष्ठ मुर्गीस लड़ती है, वह अपने स्वाभाविक 
बर्स नहीं लड़ पाती ; दूसरे अवसरोंपर यह मुर्गी कहीं 
अधिक तजीसे लड़ती है ; लेकिन अपने ऊपरवालीसे लड़ते 
समय वह उतनी तेजीस नहीं लड़ती, इससे यह प्रमाणित 
होता है कि विद्रोही झुगीमें मानसिक दुर्बलता रहती है, 
अर्थात्‌ शारीरिक बल हो शारीरिक युद्धमें काम नहीं 
देता। नेन्नी-स्थानीय मुर्गी अपने अण्डोंपर अथवा आपने 
स्थानपर निर्भावनासे बेदी रहती है और उसकी भोजन- 
सामग्रोपर दूसरी मुर्गी हस्तक्षेप नहीं करती, आपसमें भले 
ही ऐसा करती हों । 


सुर्गियोके समूडोंमें एक सुर्गा सवंदा सर्वेसर्वा बनकर 


रहता हे । सब सु्शियांपर एवं अपने अधीनस्थ एक-दो 
सुर्गापर भी इसका पूर्ण अधिकार रहता है। दो झुगियों 
अथवा_ सुर्गाके आपसमें लड़नेसे नेतृ-स्थानीय मुर्गा बीच- 


बचाव करता है। लेकिन यदि दो झुगौके लड़ते समय, 


उनसे, वह सुर्गा प्रबळ न हुआ, तो बीच-बचाव करने 
नहीं आता । लेकिन “'पेनगुइन?” नोमक चिड़ियोंमें मर्दाके. 


लड़ते समय स्त्री चिड़ियां उनके बीच कूद पड़ती हैं और 
उन्हें एक दूखरेसे अलग कर देता हैं। स्त्रयोंके ये स्वभाव 
आदिम मनुष्य-समाजमें भी पाये जाते हैं। आदिम मनुष्य- 
समाजमें, अर्थात्‌ तथाकथित असभ्य समाजमें यह रीति थी 
एवं आज भी कहीं-कहीं हे कि लड़ाईके बाद बन्दियोंको 
लाकर पहले तो मार डाला जाता था, परन्तु बादको 
स्त्रियोंके प्रभावसे उन्हें मारनेकी रीतिको छोड़ दिया गया । 
इसी प्रकार इनमें बदला लेनेकी चीभत्ख रीति प्रचलित थी । 
स्त्रियोंके प्रभावसे ही इस रीतिमें भी महत्त्वपूर्ण परिबर्तन 
हुए । ( देखिय पशु-जीवनके लिए Social Life in ihe 
Animal World by. Al४erd68 एवं आदम मनुष्य- 
समाजको रीतियाँके लिए !lis Wcod कृत Evolution 
of Culture एवं Man & His Supers itins by 
05 ४७४॥ Read) पुरुष और छित्रयोंकी प्रवृत्तिमें यथेष्ट 
अन्तर है ; इसके भूरि-भूरि प्रमाण प्शु जीवन एवं आदिम 
मनुष्य-समाजकी आलाचना करनेपर हमें मिलते हैं । 
म॒योंकी तरह बतख, बन्दर एवं अन्यान्य बहु सामा- 
जिक जीवोंमें भी नेतृत्वकी उपर्यक्त नेतिक एवं चारित्रिक 
'विशेषतायं पायी जाती हैं। ऊपर दिये गये वृत्तान्तांसे 
पाठकोंका यद प्रतीत हो जायगा कि पश्चुओंमें भी सामाजिक 
जीवन तमो सम्भव होता है, जब वे एक-दूसरके प्रति 
सहानुभूति-सम्पन्न हों, जब्र उनमें किसी-न-किसी प्रकारका 
खळूठन हा एवं इस सळुठनमे डसीका नेतृत्वका भार प्राप्त 


` हो, जिलमें नेतिक गुणोंका भी समावेश हा । पश्चुओंमें भी 


निरा शारीरिक बळके आधारपर नेतृत्व सम्भव नहीं है 
एवं इस सामाजिक जीवनके मूळमें एक-दूसरेके प्रति अकारण 
आकषंणका जितना महत्त्व हे, उतना पार्थिव एवं व्यावः 
हारिक प्रयोजनका नहीं । एवं परिशेषमें विशेष ध्यानपूर्वक 
लक्ष्य करनेकी यह भी बात है कि अहेतुक आनन्दक्की 
प्रेरणासे ही नृत्य, कळा, सड्रीत आदिका उद्धव होता है। 
सामाजिक जीवनर्मे श्रेणी-विभागक़ा होना भो केला 
अनिवार्य है, इसका भी सङ्केत पश्चु-जीवनसे मिलता हे । 
ध्यानपूर्वक पशु-जीवनकी आलोचना करनेपर सबको यह 
प्रतीत हो जायगा कि आधुनिक मानव-सभ्यताके प्रत्येक 
विभागकी पूर्च सूचना पशु-जीवनमें मिलती है । 
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हिटळर--( चेम्बरलेनकी परिवर्तित. 


नीतिपर ) “अरे नेवाइल, यह क्या १”: 


—-ज्र्मनी पोलेण्ड्से । 


एक FF. न दिया हुआ भाषण 


प्रो० प्रभाकर माचवे, एम० ए० 


गात रामनवमीको बात है एक सज्जन साग्रइ निमन्त्रण 
देने आये कि आपको अङ्कपातके मन्दिरमे व्याख्यान देना 
होगा । मेने कहा --'क्या सुझे आप सचसुच इतना राम- 
भक्त या निष्ठावान्‌ समझते हैं ? सुप्तसे ज्यादा अधिकार, 
रामके सम्बन्धमें बोळनेका, तो शायद किसी शिप्राघाटके 
कथावाचकको हो ।' पर वे माने नहीं, और जेसे-तेसे 
च्याख्यानकी बात पक्की ठहरी । 
यहां एक बात बताना ज़रूरी है कि में अध्यापक हूँ, 
यानी प्रायः जीवनको सभी समस्याओंका इल पुर्तकोंमें 
सोचता हूँ, जत्र कि स्वयम्‌ प्रन्य-प्रामाण्यका घोर विरोध 
करता हूं । ओर लम्बे-लम्बे भादु्श उपदेश दिया करता हूँ 
जब खुदके आचरणमें उसका शतांश भी नहीं उतार पाया । 
राम-नाम ओर राम-धर्मको लेकर विगत २९ मार्चको जो 
गांव-गांवमें यह उत्सव मनाया गया, उसमें योग देनेमें, मुझे 
पुस्तक द्वारा, बुद्धि द्वारा धर्म-श्रद्दा खोजनेवालेकी इष्टिमे 
कुछ कठिनाई और झिझक जान पड़ती है। 
में गांधीजीकी बानी पढ़ता हूँ, तो लगता है कि होगा, 
जो जगदीस तो अति भलो, जो महीस तो भाग। 
तुळसी चाहत जनम भरि, रामचरण अनुराग |? 
` और जब में अवेलिड्र-कृत माक्‍संकी जीवनी या मार्क्स 
सम्बन्धी ओर-ओर किताबें पढ़ता हूं, तो लगता है कि धर्म- 
वर्म क्या दकियानूसी बात है! यह वेज्ञानिक बीसवीं सदी 
है। सिरपर चीलों-से वायुयान मंडरा रहे हैं, और इम नदी- 
घाटपर भङ्ग पीते और नाम जाप करते निठल्ले कब तक 
बेठे रहेंगे? इमे इस खुदा नामक खड्तको भो बुडिकी 
कसौटीपर परखना होगा । यह मजइब अब काफी पुराना 
हो गया । वह आजकी चोज नहीं । पर इम 'भाज' में जी 
रहे हैं। और आज आजकी बात सोचें, कहें, करें । 
तो मेरा मन इस तरह दुबिधामें बंटा हुआ, इधर-उधर 
चक्कर काटता-सा हे । और ऐसी मानसिक अवस्थामें जो मैने 


भाषण तयार किया, वद काफी विचार-सहुर्षको लिये हुए 


था, और मुझे उम्मीद थी कि बह छननेवालोंकी कूड जइनको 
उकलायेगा भी । | 
` चह तैयार किया हुआ भाषण, अपने नोटसके सहारे में 
ज्यों-का-त्यों नीचे दे रहा हूँ, क्‍योंकि जब में व्याख्यानर्थल- 
पर पहुंचा, तब में उल्ले उपयोगमें छानेका साहस ही न कर 
सका । ओर यह भाषण लिखित बनकर ही पड़ा रहा, 
वाचाबद्ध कभो न हो सका । 
“भाइ्यो 
आजके इस उत्सवमें व्याख्याताके रूपमें मेरी योजना 
क्यों की गयी, यह मेरी समझमें नहीं आया । साधारण 
अपेक्षासे में कदाचित्‌ ही धार्मिक माना जाऊं। नित्य 
सन्ध्या-पूना, गीतापाठ या ऐसी कोई चीज में करता नहीं । 
सपनेमें मुझे कभी राम या सीता या इनुमान दर्शन भौ 
नहीं देते। फिर बात क्‍या है कि में रामनवमीपर बोलूं? 
शायद बात यह है कि में तार्किक हूं, और इस नाते, लोगोंके 
मनमें धीरे-धीरे जो अविश्वास जमा होता जा रहा है, और 
जिसे व्यक्त करनेका पर्याप्त साइस उनमें नहीं है, उसीका 
प्रतिनिधित्व में अधिक स्पष्टता और निभीकताके साथ कर 
सक्‌ । यह झुम दिन निमित्त-मात्र हे, और उद्देश्य कुछ 
MR | 
उत्सव-प्रिय कौन नहीं है? मगर महज उत्सवोंके लिए 
दिखायी जानेवाली उत्सवप्रियता, मुझे बहुत अखरती है। 
इस तरह तो हम उत्सवोंका अर्थ अपनी कार्य-शक्तियोंका 
एक विराट्‌ अपव्यय ही समझें । उत्सवों द्वारा हम ठाली 
घड़ियोंका मनोरञ्जन खोजते हैं, या फिर इमेशाकी मातमी 
फिज्ञाको भुछानेका एक सस्ता रास्ता । परिपाटीके पुजा- 
रियोंको पनपनेका यह बड़ा अच्छा प्रसङ्ग हे । पर यह उत्सव 
इम क्यों करते हैं ? कया धर्मके लिए? धर्म अपने आपमें 
साध्य नहीं है। धर्म साधन है, महज साधन । साध्य 
मानवता है । 
अगर आप पूछें कि इर साळ रामलीलाके नामपर 
इतना रुपया क्यों बरबाद किया जाता है, या पूछें कि 'प्रेम- 
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अपेनेको कहा--वृन्दावनमें देख आइये, सोनेकी चददरसे मढे 
हुए खम्भे खड़े हैं या दोनों बेर पत्थरकी मूरतको इलुआ- 
मोइनभोगकी प्रसादी चढ़ाथी जाती है ९” तो निश्चय, 
पुजारीजी जरा घृणासे मुल्कराकर आपकी ओर देखेंगे और 
कहेंगे--'आर्या! है, या ईसाई या नास्तिक! अरे, यही 
कुरुच्छनी अंमपरेजी पढ़ाई । क्या आप हिन्दू नहीं हैं ?? 

हिन्दू तो अपनेको माननेके लिए में तेयार हूँ, अवश्य, 
मगर अगर मेरे हिन्दू बननेसे मेरे मानव बने रहनेमें कुछ कमी- 
घटी होती हो, तो ऐसे हिन्दुत्वसे, जनाब, मेरा इस्तीफा मञ्जूर 
करें। जहां तक मानव-धर्मकी प्रतिष्ठा हिन्दुत्व या अन्य किसी 
घममें है, तहां तक हिन्दू ही क्या, सब धमाका बना रहनेके 
लिए तेयार हूँ। पर जहां वह मानव-धर्स खत्म होकर 
धर्मके नामपर कुछ वह चीज़ शुरू हो जाती है जो सर्वथा 
अमानवी कइलायी जानी चाहिए, . वहां में अधार्मिक 
कहलाये जानेमें ही अपना गौरव समझता हूँ। मजइब अगर 
मानव-मानवके बीच भेद ओर विद्वेष बढ़ाता है, तो वह 
सरासर हमारे मेंढक होनेका सबूत है। ऐली फिरका- 
परस्तिशसे में बाज भाया । 

आदुरे आदुशंकी जगह बने रहते हैं। क्योंकि अगर 
इन्सानियत ही परमात्मा है, और बाबा तुलसीदास भी 
साक कह गये हैं कि “सियाराममय सब जग जानी? या 'तेहि 
जानत तेहि सम होइ जाई ।', तब क्या राम हमसे इतने 
अळह्ददा हैं कि सालमें एक बार उनकी याद करनेक़ी जरूरत 
जान पड़े ? मगर आये दिन संचाई यह देखनेमें आतो है कि 
धर्मका आदर्श हवाई बन गया है, और इसी पावन राम- 
नामकी ओट लेकर, इसी धर्म ओर पन्थ और स्वहितक 
और आर्यत्वकी ढाळ बनाकर क्या-कुछ दुनियामें नहीं घट 
रहा हे ! धर्मके नामपर जिहाद, कूसेड ओर साम्प्रदायिक 
दझेकी मनमानी सुनादी की जाती है। आज विश्वमें ओर 
विशेषकर भारतमें, विश्वकुटम्ब्रवाद ( कम्यूनिज्म ) की 


प्रतिष्ठापनाकी राइमें सबसे बड़ा यदि कोई. रोड़ा आ रहा 


हो, तो यही धर्मके नामपर चलनेवाली रूढ़िप्रियता, संस्कार- 
भार ओर पुस्तक-प्रामाण्यसे भाराहुत विचार-स्वातत्त्र्य ! 

` में निजी अनुभवमेंसे चार प्रसङ्ग देकर यह बात स्पष्ट 
कर दूं, फिर-राम-धर्मका यथार्थ अर्थ, आजकी परिस्थितिमें 
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वे तीन-चार अनुभव : एक--'नवयुवक और धर्म” विषयपर 
बोलते हुए मेंने कहा कि 'युंवकोंका धर्म मानव-जीवनको 
अधिकाधिक स्वतन्त्र बनाना--यही हो सकता है । इससे 
अलग, जो घर्म सिर्फ जप-माला-छापा-तिलकमें अटका रहता 
है, वद भटका हुआ धर्म है। युवकोंका धर्म यौवन है, बूड - 
का विराग नहीं। चन्दन-जनेऊ-चोटी आदमीके लिए है, 
आदमी चन्दुन-जनेऊ-चोटीके लिए नहीं है ।! इसपर एक 
गण्यमान गांधीवादी कार्यकर्ताको मेरे इस महानास्तिक््यपूणं 
वचनपर तेश आया । उठ खड़े हुए । बोले--'बस, आजके 
नवयुवकोमेंसे श्रद्धा पार उड़ गयी, काफूर हो गयी ।? मेरे 
मतमें श्रद्धा बुरी चीज नहीं है, अगर बह आंखोंवाली श्रद्धा 
हो। अन्धी श्रद्धा अश्रद्धासे भी बुरी । 
दो-वर्ष प्रतिपदाके दिन हम, सबेरै, राष्ट्रीय स्वयंसेवक 
सह्ठु--एक ब० सावरकर महोदय द्वारा सञ्चालत संस्थाकी 
शाखा--में व्याख्यान उनने गये । बाहर गांवसे एक प्रसिद्ध 
डी० एस-सी० महाशय व्याख्याता बनकर पधारे थे । वे कई 
बातें अपनी वक्त॒तामें ऐसी कह गये, मसलन्‌--विश्वबन्धुत्व 
ख्वाब हे । हिन्दुओ ! इम हिन्दुओंके लिए जीयें । जर्मनीमें 
और ज्ञापानमें छोग डण्ड पेल रहे हैं, और इम कहांकी 


 पीनकमें पड़े हैं। भाईचारेकी बात नामदी है । --आदि- 


आदि)? ऐसे लोगोंका विज्ञानाचार्य बन जाना-न-बन-जाना 
यकसां है। परिणाम यह है कि शामको हिन्दुओं के 


'अखाड़ोंका प्रदर्शन होता है। मुहर॑मको सुसलमानोंके । 


और कोई लड़नेको नहीं मिळता, तो इवामें ही तळबारे 
नंचाते हैं । | 
तीन-मङ्गलनाथ मन्दिरके पास शिप्राघाटपर आध्या- 
त्मिक साधन-समारम्भ हुआ । बह देखने गये। राहमें देखा 
कि उधरसे दो-तीन गोबरके कण्डोंकी--हमारे इधर 
'छानोंकी? कहते हैं-बेलगाड़ियां आ रही थीं, आर एक 
जटाजूटधारी महन्त बाबा गाड़ीवानोंसे टेक्सके तौरपर, 
हरएकसे तीन-तीन कण्डे जबदंस्ती मांग रहे थे । मांगनेपर 
न दे, तो छीन ले रहे थे, जेसे वह उनकी इकझुदा चीज हो । 
एक देहातिनके कण्डे न देनेपर, उसे परमात्माके नामपर 
गाली छननी पड़ी । यों रामके नामपर भीख सांगनेवाळे 
दर-द्रपर क्या कम मिलते हैं। तुकारामने कहा है-- प्रभु, 
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तेरे! नामपर ओर भीख मांग ? तेरे नामसे तो सत्र चीजोंसे 
निजात मिलती हे और तिसपर भीखकी भूख बाकी रहे ?” 
मगर आध्यात्मिक खाधन-समारम्भ, इन सब चीजोंसे विरक्त, 
अलिप्त, तटस्थ रहकर सफछतासे पार हो गया-_क्योंकि 
मानव-जीवनसे उसे क्या, वह तो किली हवाई और काल्प- 
निक परब्रह्मकी खोजमें हे न ! 

चार--- चित्रकूट और अयोध्या--रामायण-कालके या 
आपके स्वपत-देशके नहीं, वरन आजकलके ये दोनों राम- 
नाम-सम्बद्ध स्थान मेंने अपनी आँखों देखे हैं और पाया है 
कि धमकी असलियत वहां काफी नष्ट हो चुकी है। धर्मको 
व्यवसाय बनानेवाले खूब हैं। नो सो सीढ़ियां चढ़कर 
चित्रकूट 'परवत'पर चढ़ जाओ, तो हनुमान रूण्डीमें एक ऐसे 
हनुमान हैं कि जिनके पुजारी महाशय तांबेकी चढ़ाई स्वीकार 
ही नहीं करते । चढ़ाई चांदीकी हो तो फिर प्रसाद्‌ पा सकते 
हें, अन्यथा नहीं । उससे उपर जाकर एक स्थानपर एक 
मन्दिर खीताजीका बताया जाता है; जिसमें एक पत्थरकी 
बड़ी-सी सिळ-लढ़िया दिखाकर पण्डा साइब कहते हैं कि 
यही चकळा-वेन है कि जिसपर सीताने रोटी बनायी थी-- 
गोया देवी-देवता भी रोटी ही खाते हों। इस बातपर 
तो मेरी बृद्धा मांको भी हंसी आये बिना न रही । मेथिळी- 
शरणजीने “चल चपळ लेखनी, चित्रकूट चल देखे? यइ शायद 
चिरयांवमें बेठकर ही लिखा होगा । -वेसे चिन्नकूरमें जाकर 
आप कविता कर सकेंगे, इसमें मुझे शङ्का है । बाबा तुळली- 
दास भी होते तो आजकल यों लिखते-- 


चित्रकूर गिरि करिय न बासू । तेहि तुम्हार सब विध अतित्रासू ॥ 
नदी पुनीत पुरान बखानी । मटियाला दुर्गन्धित पानी ॥ 
चित्रकूट रघुनन्दन आये। समाचार छनि पण्डे धाये ॥ 


साकेतपुरी भी मैंने देखी हे। अब्र न तो उस महिमा- 
मयी नगरीका चिह्न-मान्न भी मौजूद हे, न वेसी पाचनता । 
घाट वहां भी धमं-रक्षकोंने बांट लिये हैं। शायद सदियोंके 
इस बड़े भारी अन्तरके बीचमें सरयूने अपना प्रवाह घुमाया 
हो, उस नदीके 'जीवन को पुराना प्रवाह न भाया हो । 

नदी प्रवाह भले बद्र डाडे, आदमी बह हे कि उसका 
नाम-मोह अभी नहीं छूटता । यह कहना न होगा कि निरा 
नाम--फिर वह चाहे आपका या मेरा, राजाका या 


भिखारीका, रामका या रावणका हो, पर्याप्त नहीं हे । 
चेतनाहीन आप या में शबरूप, तो शक्तिशुम्य राजा या 
कंगळा, शतरञ्परके राजा और प्यादेके समान हैं। बद्दी 
बात देवताकी है । देवता मूरत नहीं है । राम नाम नहीं है । 
सोमनाथके पुजारियोंकी तरह यदि हम इसी अज्ञानपर 
आश्रित, मूति ओर नामवाले रामके चमत्कारके स्थूळ 
श्रससे चिपटे रहेंगे, तो ख्याल रहे, कोई भोतिक आक्रमण 
ओर आथिक शोषणवाला महमूद गजनब्री, इमारा यह भ्रम 
तोड़ डाले बिना न रहेगा । नाम तो एक बहाना हे । सन्तोंने 
जब-जब रामनाम-महिमा गायी है, साथ ही धर्मकी असली 
रूहका भी सङ्केत दे दिया है: कबोरने उसी तत्वको गुन- 
कर कहा--'तू तो राम खमिर, जग छड़वा दे।? या 'कबिरा 
कूकर रामका?; और नानकने उसी उद्देश्यसे-- 

“राम सिमिर,राम सिमिर, यही तेरो काज है । 
सपने-ला धन मान, काहेपर करत गुमांन 
बालूकी-सी भित्त जेसे चएधाको राज है। 

“छिन-छिनकर गयो “काल? तेसो 'आज? जात है? में का 
भाव बहुत गोरसे समझनेकी चीज हे । उन्हें रामके नामका 
आश्रय मानो सबसे बड़ी आशा थी । स्वामी रामने भी इसी 
भावके कई पद कहे हैं--'जो है, उस पुककी ही मूरत है 
जिस तरफ झांके उसीकी सूरत हे ! ओर महाराष्ट्र सन्त 


-एकनाथने तो अपनी. रामायणमें पूरी रामकथाका अर्थ 


अध्यात्मरूप बना दिया : राम है अजन्मा, दशरथ दशेन्द्रियां, 
कौसल्या छविद्या, छमित्रा छुद्धमेधा, केकेयी अविद्या, मन्थरा 
कुविद्या, लक्ष्मण आत्मबोध, भरत भावाथ आदि-आदि ! 
मगर आये दिनकी प्राथमिक ओर निकटतम जरूरियातकी 
इष्टिसे उस आध्यात्मिक रामसे ज्यादा जरूरी हमें राम-धर्म- 
मेंका व्यक्ति, समाज ओर राष्ट्रके प्रति जो रुख है, उसे ग्रहण 


करना है। व्यक्ति राम ऐतिहासिक व्यक्ति दों या न हों, 


यह निश्चित हे कि वे मानबी-सर्वतोपरि मानवी हैं । “राम 
तुम ईश्वर हो, मानव नहीं हो क्या ९? मेथिलीशरणजीने 
बिलकुल मोजू बात कही है । पुन्न, पिता, पति तीनों रूपमें 
जो सर्वथा मानवीय हैं, वही राम छक्ष-लक्ष कृषकोंकी बाणी 
और कल्पनामें बसे हुए हैं । 

मगर समाजघर्म उस कालमें जो था, क्या वही आज 


-रहा है ? निश्चय नहीं । रामने धोबीके कहनेसे पत्नीको गृह 
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त्यागपरं बाध्य किया । यहं लोकसत्तात्मक राज्यपद्ध तिकी 
मर्यादा निब्ाइनेकी चाहे पराकाष्ठा हो, मगर व्यक्तिशः 
उन्होंने अपनी पल्लीपर अन्याय किया । लोकधर्मके मर्यादा- 
पारूतकी निर्ममतासे यह व्य्रक्तिधमंका ममता-नाइा उपज्ञा । 
और कोई भी, ख्वाइ वह भगवान राम हों या रम्मू धोबी 
सबको सब तरहसे खश नहों रख सकते । 

राष्ट्रवमपर आकर रामराज्यका वह मीठा स्वप्न हमारी 
आंखोंपर छने लाता है, जिसे तुलूसीदासने, ब्राउनिडूके 
‘God is in the heaven and all is well with 
the earth’ के आवेशमें कहा--'रामराज बेटे न्रयलोका । 
इरखित भये गये सब खोका ॥...सब्र नर करहि परसपर 
प्रीती । चलि स्वधर्मं निरत श्रति रीती ॥ नहिं दरिद्र कोइ 
दुखी न दीना। नहि कोइ अबुध न लच्छन-हीना ॥ 
जनमभूमि मम पुरी छहावनि । उत्तर दिसि बह सरज पावनि | 
जहां तक आदुशासे सम्बन्ध हे, बाबा तुललीदासका यह 
युटो पिया”, जिसे गांधीने बार-बार दुद्दराया है ओर मार्क्स- 
का विश्वकुटुम्ब-बाद और विश्रभरके श्रमिकोंको समान 
सम्पत्ति विभाजन आदि बातें एक ही स्वरमें बहती हें । वरन्‌ 
सारा सवाल, जहां झगड़ा आ पड़ता है, साधनोंका है । 

और साधनोंकी चिन्तापर हमें ज्यादा अटकना ठीक 
नहीं । क्योंकि इम सब्र बातूनी आदर्शवादी जो हैं--फिर 
आदश बड़ेसे बड़ा क्यों न रखें--कयों न चिश्व-जीवनसे 
अनेक्य मिटाकर ऐक्य-प्रस्थापनाकी बात सोचें-कहें । ओर 
कृतिमें उतारते समय ? बस कहें-ही-कहें, करें ठीक वह, जो 
उस कद्दनेके विपरीत हो । 

राम जाने कब्र यह ४ति ओर कृति, कहने ओर करने 
विचार ओर आचरणोंका अन्तर दूर होगा ? शायद मानव- 
को सबसे बड़ी दुबळता, या कहो मर्यादा इखीमें हे । इसीसे 
तो वे जो 'कम्यूनिस्ट? ओर 'अनाकिस्ट? खुदको कहते हैं, 


अपरोक्षतयः अन्दर-ही-अन्द्र डिक्टेटरशिपवाले आदर्शाको 
अपनाते दीखते हैं, मसलन्‌ स्टेलिन । और जो “डेमाक्रेसी के 
सबसे बड़े हिमायती हैं, वे गुप्त खूपसे क्या उसी 'फेसिस्टः 
गतंमें नहीं गिरते जा रहे हैं? आशय, मानवके प्रकट और 
अप्रकट मनमें निरन्तर युद्ध चछता रहता है--बरहुत बिरले हैं 
ऐसे, जो अपवाद-रूप हों, ओर जिनके मनमें ऐसा सहप 
नहीं है, वे उतने ही महान्‌ या कहो देवी, हैं-आर समाज- 
का मन ऐसे दुबळ व्यक्तियोंके मनका समूह है । इसीसे कहा 
कि विवेककी कसोटीपर तोळे, तो आजके दिन, समाधान, 
धर्म या राजनीतिमें नहीं, मनोविज्ञान ओर समाज-शास्त्रमे 
शायद कुछ हम पा ले ।? 
वह भाषण, जो कभी दिया न गया, समाप्त हो गया । 
क्या यह बताना जरूरी हे कि वह क्यों न दिया गया ? 
शायद इतना कइना काफी होगा कि नियोजित समय यानी 
सात बजे उस व्याख्यानके निमित्त हम नियोजित स्थलपर 
जो पहुंचे, तो आठ बजे तक शक्ति-चमत्का रके यौगिक प्रयोग 
वगरद्द हो रहे थे, आठ से साढ़े आठ पूड़ी-लड्डका भोजने 
और बादमें भजन-सङ्गीत ! साढ़े नौ बजे जब इस व्याख्याता 
एणीकी याद आयी, तो प्रेक्षकोंमें चार-पांच विद्वान, कुछे 
अखाड़िये, कुछ बनिये और कुछ बहुत छोटे-छोटे 


बच्चे थे। उन आत्म-रख-लीन या कहो राम-रख-लीन और 


बाइरो दुनियासे नावाकिफ आर जान-बूझकर अजान 
लोगोंके सामने अपना यह पचड़ा में कहां तक खोलता, और 
उनके धेयं ओर ऊंधकी परीक्षा करता । मैंने मुख्तलिरमें यह 
कहा कि आज राम होते, तो पहिले तो वह समयकी 
पाबन्दी झोगोंको सिखाते; दूसरे अपने नामपर यह अर्थहीन 


प्रदर्शन वे बन्द कराते । तीसरे वह मुझे कहते कि---'ओ बुद्धि 


अष्ट, तू अपना व्याख्यान अकथित ही रहने दे ।! राम-राम ! 


FF पुरवैया 


श्री अमृत 


उपने छनहले, भाप-सदृश, छहराते, अब-उड़-अब-उड़ 
डेनांचालो मस्त पुरवेयाने मुझसे बड़े प्यारसे कहा--आओ, 
भाई, मेरे इल्के पङ्कांपर सवार हो लो; में तुम्हें अंगूरोंसे 
लदी घाडियों, और पहाड़ी युवतियांके गानसे सुखरित 
तराइयाँसे लेकर बहुत-बहुत जगहोंमें ले जाऊंगी । तुम झरने 
देखोगे, झील देखोगे, इरी चादर ओढे मैदान देखोगे । 
देखोगे न ? में तुम्हें प्रक्ृतिकी अनन्य तलदटीमें छोड़ ढंगी 
ओर तुम मन चाहे जितना अमूत खींच लेना । आओ, 
सुझपर सवार हो छो। में तुम्हें अपनी कहानी भी 
छुनाऊंगी । 

मेंने कहा--पुरवेया बहिन, मुझे कोई काम तो है नहीं । 
जेला तुम कहोगी, वेखा ही करूंगा । | 

ओर पुरवेया बहिनने अपने टण्ढे हल्के इगे-नीले उड़ते- 
उड़ते पङ्क मेरे छिए झुका दिये ओर मुझे सवार कर, देशः 


देशान्तर घुमाने ले चली । 


मेने पूछा--अब कहां चली यों झुक-झक-झूम-झूम ? 
उसने कद्दा--में ? भाई, मेरी क्‍या पूछते हो । जिस 
नसे जनम पाया है, पल-भरको चेन नसीब नहीं ॥. मेरे 
चोलेमें प्राण फंकते समय ही पिता ब्रह्माने कह दिया था--- 
म्हारे लिए. रुकना या विश्राम न होगा ।? और तबसे 
विविध देक्षों में चक्कर लगाते ही घूमती हूँ । हाँ, तो अभी तो 
तुम्हें यही शहर अन्दरसे दिखलाऊंगी । क्‍यों ? 
मेंने कद्दा--जेसे चाहो । मुझे कोई इनकार नहीं । 
उसने कहा--भाई, में तुम्हें घुमाने तो ले ही चल रही 
हूँ, लेकिन तुम्हें मेने आज जो अपने साथ लिया, सो अपना 
दुखड़ा खनानेके लिए । तुम सोचते दोगे: अरे ग्रह पुरवेया 
बहिन भी केसी पगळी है जिले परमपिताने अपना सारा 
ध्यान और चिन्तन देकर बनाया हो, उसे भी दुख होने 
लगा, तो बस...” लेकिन नहीं, में खच कहती हूं । अपनी 
कमजोरी माननेमें सबसे ज्यादा तकलीफ होती है, लेकिन 
आज में अपनी कमजोरी खोलकर रख दूंगी और तुम मेरे 
न्यायकर्ता होगे । मुझे अपनी कमजोरी मान लेनी ही पड़ेगी; 


क्योंकि ऐसा न करनेसे, रोज-ब-रोज मेरे कलेजेपर रखा 
हुआ इसका बोझ बढ़ता ही जायगा । ड 

मेने कहा--दुखिया बदिन, तुम्हारी कहानी छनने ही 
तो में आया हूँ । भला बताओ तो सही, वह ऐसा कोनं-सा 
बोझ है, जो प्रतिदिन तुम्हें अन्दर ही अन्दर खाये डालता है 
ओर बताओ, में तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ ? 

उसने कहा--भाई, तुम मेरे लिए क्या कर सकोगे, 
लेकिन तुम्हारी समवेदनाके लि में आभारी हूँ। मेरी 
तकलीफ अपनी है । अच्छा तो छनो । मुझे बनाते समय मेरे 
पिताने कहा था-बेटी, तेरा शरीर मेंने रुचिकर बनाया है, 
और व्यर्थ ही मैने ऐखा नहीं किया है । मेंने तेरी प्रकृतिकी 
ऐसी ही रचना की है कि तू लोगोंको छख पहुंचावे। तू 
अपने जीवनमें सबको छख पहुंचायेगी । इसीलिए मैने ते 
लिए निद्राका भी आयोजन नहीं किया है, जेला मेने और 
दूसरे सारे चराचर प्राणियोंके लिए किया है; क्योंकि ऐसा 
करनेसे लोगोंको कष्ट होता । इस प्रकार तू अपने दिन-रातके 
उद्यमशील जीवनमें छलका ही सुजन करेगी । और एक 
बात याद्‌ रख...इसे तू गांठ बांध ले; क्योंकि बेटी, यहद एक 
बात ऐसी हे, जिसे मेरे सारे बेटे भूल गये, और उनमें आदमी 
सबसे ज्यादा गुनहगार हे । में उसके कुकृद्यों और अन्यायों- 
को देखता हूँ, और ऊपर बेठा-बेठा ही, 'प्रेमकी . भीतपर, 
न्यायकी भीतपर, सोहाद्रंकी भीतपर मेरी सृष्टिकी रचना 
होगी, जिसमें कल्मष न होगा, तनाव न होगा ।? अपने इस 
जीवन-स्दपनको छिन्न-भिन्न होते देखकर आंसू गिराता हूं, 
लेकिन कर कुछ नहीं सकता । और मेरा दम मनुष्य नामके | 
जीवके पापोंको देखकर घुट रहा है। उसने कमजोरोंको 
पञु-शक्तिसे दृबाकर उनपर सझ्तियां करना सीख लिया है । 
बेटी, इसो लिए तू भी अपने इस बूढ़े पिताकी इस बातको 
भूलकर उसे ओर दुःख मत देना । तेरी कृपा सबपर समान 
रूपसे होगी; क्योंकि तू मेरी प्रतिमा है, और अमीर-गरीब, 
खखी-दुखी, मस्त ओर भूखे सबपर समान खूपसे कृपा 
रखेगी, सबके जीवनमें यकसां लहर लागेगी, उनद्दली 


ज्योति लछायेगी, शान्ति छायेगी । घरनू इतना हो नहीं, मेरी 


प्यारी बेटी, व्यथिवोंपर तू ओर भी सहानुभूति रखना, और . 


इस प्रकार अपने अस्तित्वको सार्थक करना। तेरे समयपर 
सबका समान रूपसे अधिकार होगा और तू महळ और 
झोंपड़ीमे भेद न कर सकेगी। जाओ बेटी और मेरे इस 
आदेश और अनुग्रइको मत भूलना । मुझे चोट पहुंचती है ।? 
और ऐसा कहकर उन मेरे पिसाने मुझे यहां भेजा, और 
अपने गलतीपर चळनेवाले भाइयोंकी तरह में भी, अपने 
पिताके इस पूज्य पवित्र आदेशको न केवळ भूल चली, वरनू 
भूछ गयी । ओर भाई, यही मेरे क्लेशका विषय हे । मेरा 
गात शीतल है, लेकिन स्वयं में अपनेमें जल रही हूं ।...... 

_. मैंने कहा--सुझे तुमले सहानुभूति है बहिन...। उसने 
ठण्ढी सांस खींचकर कहा--सहानुभूति तो होने ही की, 
लेकिन में करूं तो कया करूं १...अभी में मिस्टर ललित 
इन्दु बेरिस्टरके यहांते चली आ रही हूँ। न्यायानुसार 
मुझे उनके यहां रहना केवळ पांच मिनट था, लेकिन भेया, 
में तो बेबस हूँ । अपने स्वभावको क्या करूं ? तुम 
कमी मि० ललित इन्दुके यहां गये हो......लेकिन क्‍यों 
गये होगे ? उनकी पूरब ओरवाली खिड़कीसे, जिसपर 
हल्के बेंगनी रङ्गका वेळवेटका चमकता हुआ पर्दा लगा 
था, और जिसमेंसे कोई एंक बहुत धीमी, लेकिन टिकाऊ 
छगन्ध निकल. रही थी, जब्र में कमरेके अन्दर घुली, तो 


में दळु रह गयी । मेंने देखा कि उनका ड्राइड्र रूम बहुत | 


छरुचिके साथ सजाया हुआ है । कमरा एकदम खफेद पुता 
हुआ हे । दीवालपर एक बहुत ही छखंद आवाज देनेवाली 
घड़ी रंगी है, दीवालोंपर अच्छे-अच्छे दृश्योंके थोड़े-से चुने 
हुए चित्र टंगे हैं। फर्शपर पर्शियन कार्पेट बिछा हुआ हे, 
जिसपर अनेकों डिजाइनके चित्र हैं। एकमें एक बड़ा-सा 
मीना बना हुआ है, जिसमें आधी गर्दन तक अंगूरी गुलाबी 
शराब भरी हुई हे और उस शराबके अन्दरसे एक बहुत 
खूबसूरत ओरतका चेहरा झांक रहा है और उसकी आंखों में 
खुमार पिन्हां हे । दूसरेमें एक पूरी युवतीका चित्र हे । उसके 
हाथमें खराही है और प्याला है। पास ही एक मोरनी बेदी 
है। कार्पेट बड़ा खुशनुमा दील रहा है। कमरेमें फर्नीचर 
जानबूझकर कम रखा गया है, लेकिन जितना हे, बड़ी खूत- 
सूरतीसे सजाकर रखा हुआ है। एक बड़ी मेज है, जिसके 


न तरफ मामूली, लेकिन अच्छे गठनकी कुसियां रखी हैं 


लेकिन स्वयं बेरिस्टर साइबके लिए एक घूमनेवाली कुक्षी है । 


कमरेमें सोफे हैं, कोचें हैं, जिनमें आदमी धंस जाय; और 


जगइ-जगइ मसलिनके ओर दूसरे विलायती झीने कपड़ोंके 
पदे पड़े हैं, जिनमेंसे आर-पार दीख पड़ता हे । कमरेमें भी 
लवेण्डरकी खुशबू तेर रही हे, ओर जत्र में अन्दर गयी थी, 
तो वे लोग किसी एक 'लिङ्गरिग ऐरोमा!--यह झड्द मेने 
उन्हींसे सीखा हे--की ही बात कर भी रहे थे । एक कोनेमें 
एक छोटी-सी स्मो किंग-टेबुळ रखी हुई है ओर उसपर ब्लेक- 
ऐण्ड-ह्वाइटका एक डब्बा, लाइटर और ऐश-ट्रे रखे हुए हैं । 
में कमरेको घम-घमकर, कोने तक-तककर देखने लगी । 
एक जगह एक कोनेमें ऊंची जमीन देकर, यूनानकी सोन्दर्य- 


देवी वेनलकी एक सङ्गमर्मरक्री मूर्ति रखी हुई है और ठीक 


उसीकी उल्टी तरफ दूसरे कोनेमें एक लड़केकी मूर्ति है, 
जिसके परियोंके-से डेने हैं ओर जिसके हाथमें धनुष हे । यह 
प्रेमदेव क्यूपिड हे । कमरेमें लोग चा पी रहे हें । हंसी और 
मजाकके बीच वातावरण बड़ा मोहक हे । कई खबसूरत 
लड़कियां बाइरसे आयी हैं, तरह-तरइकी साडियोंमें छहर 
खाती ओर तरइ-तरइकी छगन्धियों, 'ईवनिंग इन पेरी? 
ओर . 'पाम्पिया'में डबी हुई । ड्ाइड-रूमके बगलके छोडे 
कमरेमें एक बड़ा-सा पियानो रखा दोख रहा हे। उसपर 
आगेको किताब खोले एक सोलह-सन्नहकी बड़ी खबसूरत 
छरइरे बदनकी लड़की बेटी हुई है, और बाजेपर उसकी 
उंगलियां नाच रही हैं। मारूस हुआ कि यह लड़की ललित 
न्दुकी छोटी साळी है । बड़े कमरेमें उस बाजेकी मोठी 
आवाज थम-थमकर एक गुनगुनाहरके तोरपर आ रहो हे । 
भाई, में इस सबको चकाचोंध और बेड होकर देख 
ही रही थी ओर अपनेसे मेंने इसकी प्रशंसा 'मीठा, आकर्षक, 
मोहक, अतीन्द्रिय, यहीं रम जाऊं? आदि वाकक्‍्यांश्ोंमें की 
ही थी, कि मेरा खुमार टरा, मेरी तन्द्रा टटी । दीवाल-घड़ीने 
गाकर बज्ञाया, एक-दो-तीन......नो । उसकी घनी आवाज 
गंजती रही ओर उस गूंजमें मेंने सोचा, यों नहीं, ठिठककर 
सोचा-- अरे, यहां आये तो मुझे एक घण्टा हो गया । जब में 
अन्दर घुसी थी, तब भी इस घडीने इसी तरह गाकर आउ 
बजाया था । समय केसे चछा गया, पता ही न चला । पर 
हाय, मेरे दयाळु पिता, मुझे माफ कर । मेंने तेरे आदेशकी 
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अवहेळना की हे । रहना सुझे केवळ पांच मिनट था, और 
में कली बिलम गयी ! निगोड़ी में ॥”......... 

“और जेसे ही में चलनेको हुईं, एक युवतीने कलाई 
परको पतळी सोनेकी चड़ियोंको ठीक करते हुए, नौजवान 
छलितइन्दुसे पूछा--'छलित बाबू, अब आप चा लेना 
पसन्द करेंगे या काफी १! ओर इसके पहले कि दिसुरच 
ललितइन्दु कोई कलात्मक उत्तर दें, उसी लड़कीने दूसरी 
बार खङ्गोत बहाते हुए मानों सुझीको खिझानेके लिए 
कंहा-- “आप लोग “नेचर? को “एनज्वाय? करना बिलकुल 
नहीं जानते और जो कुछ जानते भी हैं, उसे भी 
भुलानेपर तुले हैं । में एक घण्टेसे महसूल कर रही हूँ, एक 
बहुत ही मर्त, खशगवार इवा चळ रही हे । देखिये, अपने 
कमरेके पढे देखिये कसे झम रहे हे, और आप बिजलीका 
पदका चलाये ही जाते हैं। यह $4८7/।९६९ ( पाप ) है 
मिस्टर ललित $4crilege 

“मेंने कहा, ओर तो और, इन गोल-मटोल काव्यके 
शब्दों में, मेरे च्युत-कर्तेव्य इोनेपर यह कलकी छोकरी भी 
कीचड़ उछाळने लगी, और जो खिड़कीकी राइसे में बाहर 
भागी, तो फिर शसंके मारे मेंने पीछे फिरकर न देखा, 
लेकिन खिड़की पार करते-करते मैंने छना, मिस्टर ललितइन्डु 
उस लड़की से मदु स्वरमें कह रहें थे--'शशिब्राला, पागल हो 
गयी हो । कहांकी पुरवेया । यद्द तो पड्ढेकी इवा थी...? 

“ओर फिर तुम मिल गये, और तुम्हें अपनी नादिम 
ओर शमिन्दा उड़ानमें शामिल करके, में भागी जा रही हूं 
घीसू चमारके यहां, जहां जाड्तेके अनुसार मुझे अबसे पचपन 
मिनट पहले पहुंच जाना चाहिए था । वहां पांच मिनट 
रुकनेके लिए मेरे पिताकी आज्ञा है, लेकिन ललितइन्दुके 
यहां तो में एक घण्टे तक रुक गयी--सुझे सकना पड़ा--आर 
यहां न्यायके पांच मिनट भी में रुक सकूंगी, इस विषयमें 
मुझे सन्देह हे । में तुम्हें सफाई देना चाहती हूं, लेकिन केसे 
दू'। ललितइन्दुके यहांके विशिष्ट सोन्दयसे छटकारा हो 
जो न मिल पाया ! में तो भरम गयी थी । इस वक्त तो में 
अपनेको मजबूत बना रही हूं । अब घीसू चमारके यहां चल 
रही हूँ । तुम्हीं देखना, वद्दां मेरा पांच मिनट रुकना केसे 
हो सकता है...केसी घृणित, गन्दी जगह. ..ईश्वरकी पनाइ । 
वहां रोगके कीटाण इर समय फेळे रहते हें । मुझे तो वहां 


जाते सबसे बड़ा डर यदी लगा रहता है कि कहीं मुझे छत 
न लग जाय !?? 

इतनेमें इम घीसूके मकानपर आ गये । 

पुरवेयाने कडा--भाई, अब तुम्द देखना मेरी बातोंमें 
कितना सार है; क्योंकि तुम्हीं मेरे न्‍्यायकर्त्ता हो ।” 

हम लोग अन्दर घुते। एक जगइ बहुत ढेर-सा दाना 
गिरा हुआ था, जिलसे गन्दुगी हो रही थी । जूडन कोठरी- 
भरमें तितर-बितर होकर फेला हुआ था और चावल 
छितराया हुआ कमरेको गन्दगी बख्श रहा था। कोठरी 
अंधेरी थी और सीड़नकी बदबूसे कांप रही थी। पास ही 
नालेसे तेज बदबू आ रही थी । इधर-उधर एकाध मोढा 
पड़ा था । नें इड़कोले बच्चे धुम रहे थे और एक-दूसरेका 
मुंह नोच रहे थे। घीसू बेठा जूते गांठ रहा थां और.उसकी 
ग्रइस्थीमेंसे निकले हुए बदबू करते हुए चमड़ेके टकड़े और 
कतरन फले हुए थे। वहां अभी-अभी एक कलह हो. चुका 
था, इसलिए ओर भी एक अज्ञीब-सी उमस थी । मुझे ऐसा 
मालूम पड़ा-_क्योंकि जहां में बेठा था, वहांसे में उपरको 
थोड़ा फेका गया--कि खिझनके मारे पुरवेयाकी मन्द बयार 
भी एकाएक तेज हो गयी है, और घबड़ाइटके मारे जल्दी से 
इड़कम्प पेदा करके भाग जाना चाहती है । इतना ही नहीं, 
मुझे ऐसा लगा, में अङ्गारोंपर बेडा हूँ । 

जब्र हम लोग निकले आ रहे थे, घीसूकी पत्नीने कद्दा-- 
देखते नही, आधे चेत हील चलने ळगी। और केसा 
निगोड़ा अन्धड़ है । सब्र उजाड़कर रख दिया । 

“जब इम लोग फिर खुली इवामें आ गये, तो पुरचेया 
बहनने बड़े दुदेसे कहा--देखा भेया, साधारणतथा भला 
अब कंसे मुमकिन है कि में ललितइन्दुके यहांका 
सौन्दर्य, छगन्ध, दीसि और आकर्षणका मोइ-परिद्याग 
करके... | 

मेने रोककर कडा--फिर भी बहन, कर्तव्य कर्तव्य है और 
उसे इसको न भूलना चाहिए ; क्योंकि वही हमारे सङ्ग 
जाता है। और सब तो नश्वर है। केवल कर्म सनातन हे । 

पुरवेयाने कद्दा--जाननेको तो में भी सब जानती ई 
लेकिन इसका अभ्यास डाछनेके लिए एक योनि तो बह 


कम है न ? सीखते-लीखते ही न आदमी सीखेगा ! में 


सदा अपने पिताकी आज्ञाको ध्यानमें रखती हुँ, लेकिन जो 
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विश्वमित्र 
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कुछ सामने आता है, उसके आगे फिर-फिर शिकस्त खाती 
हूँ और यही तो मेरे क्लेशका कारण है न? हां, तो में 
उन सबको छोड़कर केसे घीसूके छत्तों ओर टुकड़ोंको अपना 
गोदमें लेकर झलाती फिर । लेकिन भाई, तुम्हें एक बात न 
माळ्म हो पायी । मेरा अपनेपर काबू ही न था। एकाएक 
में क्रोधसे फुफकारकर तेज बहने लगी, ओर क्रोध और 
क्षोभके मारे ही मेरा शरीर आग-सा हो गया था, जिससे 
मेरे पुरवेया होते हुए भी घीसूकी पलीको आधे चेत ळ्का 
धोखा हो गया. ।...लेकिन उसने भी ठीक ही कहा । मेरी 
प्रकृति बड़ी उच्छड्डल हे । में तो यही खोच-सोचकर घुडी 
जा रही हूं कि जब्र हिसाबके दिन मेरा पिता मुझसे 
पूछेगा--“अब तू बता, तूने मेरे आदेशोंका कितना पालन 
किया?” तो में क्या कहूँगी। मेरे मुंहसे तो बोल ही न 
फूटेगा । लेकिन फिर बढी कम्बख्त सवाल, करूँ क्‍या १ 
ललितइन्दुके यहांकी छता-जेप्ती शशित्राळा और पियानो- 
वाळी पुष्प-कोमळ लड़कोके बदनको छूनेके पहले, में हिम- 
शीतल हो गयी थी, और रास्तेमें पायी हुई धूल इत्यादि 
सब स्वच्छ हो गया था ओर मैंने जब उन लोगोंको छुआ, 
में शीतळ, छगन्धित, मन्द और रुचिर थी । इसमें एक तो 
कुछ सोन्दर्थके प्रति प्रकृत सहानुभूति थी, दूसरे यह कि कहीं 
इनका चम्पा-सा, कुन्दन-सा रङ्ग मेरी काल्पनिक गर्मीसे 
सांवळा न पड़ जाय... 

ओर मेंने जोड़ा--इसके अलावा छनते हैं, जाजेंटकी 
साड़ी बहुत "कम्बल्टिबळ? हे, अर्थात्‌ बहुत जल्द आग पकड़ती 
है, और वे भी तो...वे काळी चृड़ियां, जो मिसेज ललित 
इन्दु पदने थीं, उन सबमें जरा-सी गर्मी छगनेसे भी आग 
लग जानेका खतरा रहता है । तुमने अच्छा ही किया... 


उसने कडा--तुम तो, भाई, दिछगी करते हो ? 

मेने कहा--में ? नहीं भाई । सच कहता हूं । किसी भी 
वेज्ञा निकसे पूछ देखो । 

-%% लेकिन हंसी ही हंसीमें तो पुरवेया बहने बिलकुछ 
जेसे चोट खायी हुई कबरूवरीकी तरह रोकर कद्दा--“मुझे आज 
अपने पिताके वे शब्द याद आते हैं | --'> > > बेटी, और 
यह एक बात ऐसी है, जिसे मेरे सारे बेटे भूल गये > > % > 
बेटी, इसलिए तू भी अपने इख बूढ़े पिताकी इस बातको भूल- 
कर उसे और दुःख मत देना % > > तेरी कृपा सबपर 
समान रूपमें होगी ५ ५% वरन्‌ इतना ही नहीं, मेरी प्यारी 
बेटी, व्यथितोंपर तू और भी सहानुभूति रखना >> > > 
तेरे समयपर सबका समान रूपसे अधिकार होगा और तू 
मइल ओर झोंपड़ीमें भेद न कर सकेगी > > > %...? और 
में उनकी बात न रख पायी, न रख पायी, और उस पवित्र 
सङ्कल्पसे गिर पड़ी ! हाय, में अपनेको केसे समझाऊं !...” 

मेरी आंखोंमें भी विवश इोकर आंसू छलछलछा आये, 
और मैंने कुछ उसे और कुछ अपनेको सान्त्त्रना देते हुए 
कहा-- 

बहन, यदद हमारा विकृत स्वभाव है, सदियोंके हमारे 
इस दिवाल्यि जोवनने हमको सत्यत्ते बहुत दूर फेंक दिया 
हे । यह हमारी विवशताका सबूत है। आओ इम प्रार्थना 
करें कि भगवानकी सहायतासे हम अपने ऊपर विजयी हों 
और दलितके प्रति इमारी घृणाका लोप होकर उसके 
स्थानपर हम उसे अपनाना और प्यार करना सीख सकें, 
क्योंकि बीज-रूपमें इस सभी दलित हैं । हमें अपने प्रयासमें 
सफलता मिलेगी और अवश्य मिलेगी ; क्योंकि इस सत्यकी 
ओर अभिसुख हैं । | 


हक 


_ भावोन्माद, इमारी भावुकता, हमारी 


टेलीपैथी-दिव्यहृछिके करिइमे 


श्री मगवतीप्रसाद श्रीवास्तव, एम० एस-सी० 


इस बीसर्वी खदीमें भी शरीर-विज्ञान मस्तिष्क-जगतमं 
बहुत दूर तक प्रवेश नहीं कर पाया है । मस्तिष्क सम्बन्धी 
अनेक जटिल प्रश्न अब्र भी विज्ञानको अधरी समस्याओंको 
खूबोमें पड़े हुए हें । | 

किन्तु आधुनिक युगके मनोवेज्ञानिक मस्तिष्क सम्बन्धी 
इन तमाम गुत्थियोंको खुल्झानेके लिए वेज्ञानिक तरीकोंको 
पहली बार इस्तेमालमें ले आये हैं । | 

वेज्ञानिक दृष्टिकोणसे मस्तिष्कको व्याख्या करनेबालोंने 
बराबर यही साबित करनेको कोशिश 
की कि संनुष्यका दिमाग एक विचित्र 
कल-पुर्जावाळी मशीनकी तरह है। 
उनका ख्याल है कि निकट भविष्यमें 
मस्तिष्ककी तमाम क्रिय्राओंके रहस्य- 
का पता वे फिजिकल और केसिल्ट्रीकी 
मददसे लगा सकेंगे । ओर तब इमारे 
तमाम ख्यालात, इषे ओर रोषके 


स्मरणशक्ति ओर स्वयं हमारी चेतन- 
शीळता- सभी विज्ञानके मूल नियमोंके 
अधीन हो जायंगे । 

किन्तु यह कहना कि मनुष्य एक 


निरा मशीन हे, लही नहीं है। मस्तिष्क सम्बन्धी कुछ प्रयोग 


इस बातका अवश्य आभास दिछाते हैं कि जड़ पदार्थाकी 
तरह हमारा मस्तिष्क भी भोलिक नियमोंसे पूर्ण आबद्ध है; 
किन्तु मस्तिष्कक्री बीसियों क्रियायें ऐसी हैं, जो आधुनिक 
मनो विज्ञानके इमकानके बाहर हें । अतः विज्ञान किसी भी 
हाळतमें यद्द दावा नहीं कर सकता कि मनुष्यका मस्तिष्क 
केवळ एक यन्त्र-मात्र है । टेलीपेथी भी मस्तिष्के उन 
गुणों मेंसे है, जिनकी सन्तोषजनक व्याख्या करनेमें आजका' 
बिज्ञान असमर्थ हे । | 
सधुप्न मस्तिष्क | 
ठलीपेत्री इस बातकी द्योतक हे कि मचुष्यके शरीरसें 


६ 


डेलीपैथीके प्रयोगमें ताशपर अने हुए नमूने 


जितना मस्तिष्क और इच्छाश्क्ति हमें दिखाई देती है, उससे 
कहीं अधिक ये दोनों चीजें बहां मोजूद हें । साधारण 
मस्तिष्के अलावा मनुष्यके शारीरमें एक सघुप्त मस्तिष्क 
भी मोजूद रहता है । इस उषु मस्तिष्ककी क्रियाशीलताका 
अनुभव साधारणतः हम नहीं कर पाते । फिर भी यह बात 
भली भांति प्रमाणित हो चुकी हे. कि इसारा आचरण इस 
एषस्त मस्तिष्क द्वारा काफी प्रभावित होता है । 

प्रायः ऐसे दृष्टान्त देखनेको मिलते हैं, जबकि एक व्यक्ति 
किसी दूसरे व्यक्तिके मनका हाळू बिना 
किसी चीजकी सहायताके अनायास ही 
जान लेता है--मानो उसने रेडियोकी 
तरजझ्लोंकी मददसे उस शख्सके मनका 
हाल जान लिया है। टेलीपेथी, ऐसा 
जान पड़ता है कि, मनुष्यकी छठी 
ज्ञानेन्द्रिय हे । बिना किसी बाह्य वल्तुकी 
सहायताके ही एक मस्तिष्कके विचारों- 
का आदान-प्रदान दूसरे मस्तिष्कसे हो 
सकता है--यह बात निरसन्देह आश्चर्य- 
जनक हे; किन्तु गळत नहीं हे। | 

साइकिक रिसच सोसायटी . 
` मस्तिष्कको इस रहस्यमय हुनियाः 
के बारेमें वाकफियत इ7सिळ करनेके लिए इंगलेण्डमें एक साइ- 
किक रिसर्च सोखायटीकी स्थापना हुई । इस संस्थाके सदस्य 
प्रतिष्ठित ओर विद्वान्‌ लोग होते आये हैं । सर ओलिवर लाज 
जेसे चोटीके विचारक भी इस संस्थाके सदल्य हैं। प्रारम्भिक 
द्विनोरमें तो इस संस्थाको अनेक अड्चनोंका सामना करना 
पड़ा था। उन दिनों डाक्र तथा अन्य सभ्य जन इस संस्था- 
को लिरस्कारकी हष्टिसे देखते थे।वे डरते थे कि इस संस्थासे 
सम्बद्ध होनेपर लोग उन्हें भी ढोंगी ओर पाखण्डीकी उपाधि- 
से छशोभित करेंगे । अतः उच्च श्रेणीके छोगोंने इस संख्थाको 
किसी भी प्रकारकी मदद नहीं पहुंचायी, बल्कि उन्होंने तो 
इसके रास्तेमें तरह-तरइकी बाघायें छा उपस्थित की । . 
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किन्तु इस संस्थाने बड़ी ईमानदारीके साथ टेली ऐैथी-- 
दिव्यदृष्टि सम्बन्धी प्रयोग जारी रखे, और इन प्रयोगोंके 


प्रति इस संस्थाने पूर्णतया वेज्ञानिक रुख भी बनाये रखा 


ओर इस तरह मानव-ज्ञानकोपमें अमूल्य रोका समावेश 
किया । उसने पहली बार सर्वलाधारणके सामने यह बात 
रखी कि वास्तवमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्तिके मनकी बात 
बिना किसी भोतिक साधनके जान सकता हे । चुनानूचे 
इसी संल्थाके एक मनस्वी सदस्य मिस्टर मेयरने इस नवीन 
जानकारीको रेलीपेथीका नाम दिया-टेळीपेथीके माने होते 
हैं दूरकी वल्तुओंका अनुभव करना, बिना किसी भौ तिक 
साधनके । > 
223, टेळीपेथी ओर रेडियो 

स्वभावतः छोगोंने टेळीपेथी ओर आधनिक रेडियोमें 
समानता देखी ओर इल बातका प्रयत्न किया कि टेलीपेथीके 
रहस्यका पता रेडियोकी सहायतासे लगा ले । किन्तु उनका 
यह प्रयत्न लफळ न हुआ । क्योंकि इम जानते हैं क्रि 
रेडियोर्मे पहले किसी यन्त्र द्वारा हमें रेडियो-तरद्ध 
उत्पन्न करनी होती हैं, और तत्र इन्हींपर शाब्द-तरड्रोंसे 


उद्देलित विद्य॒त्‌-तरङ्गं आरूढ़ कराकर दूर देशको भेजी जाती. 


हैं। भेजे गये स्थानपर भी रिसीवर यन्त्रकी सहायतासे इन 


रेडियो-तरङ्गोंको ग्रहण करना पड़ता है। टेलीपेथीमें मनुष्य 


इस प्रकारके किसी भी यन्त्रका इस्तेमाल नहीं करता । 

देलीपथीके सम्बन्धमें सबसे पहला प्रश्न जो उठता है, वह 
यह है कि टेलीपेथीके अनुभव करनेके लिए किनं विशेष 
परिस्थितियोंकी आवश्यकता होती है । क्या टेलीपेथी अनु- 
भव करनेवाले व्यक्ति मस्तिष्ककी विशेष हालतोंमें ही सफल 
होते हैं या जब कमी वे चाहें और जिस किसी भी परि: 
स्थितिमें, वे इस शक्तिकी अनुभूति कर सकते हैं ? इस प्रश्न- 
का उत्तर सन्तोषजनक रीतिसे अभी तक नहीं दिया जा 
सका है। अनेक टेलीपेथी अनुभव करनेवाले व्यक्तियोंका 
कहना है कि प्रायः छत्युशय्यापर पड़े हुए व्यत्तियोंके टेली - 
पथिक संवाद सफलतापूर्वक उने जा सकते हैं। तथा अनेक 
लोगोंका यइ भी ख्याल है कि उेलीपेथीके प्रयोगके लिपि 
विशेष प्रकारके वातावरणका मौजद होना जरूरी हेन 
वज्ञानिक प्रयोगशालाका अश्र्धापूर्ण वायुमण्डल टेली पेथोके 
लिए अनुकूळ नहीं पड़ता । 


फिर टेलीपेथी द्वारा एक मस्तिष्कले दूसरे मस्तिष्कमें 
विचारोंका आदान-प्रदान होता है-- तो क्या ये विचार 
शब्दों या वाक्योंके रूपमें दूसरे व्यक्तिके मस्तिष्कमें प्रवेश करते 
हैं ? या केवळ विचा रोंका एक घंघळा प्रतिबिस्न ही वहां तक 
पहुंच पाता हे ओर फिर उसी धंघले प्रतिबिम्बके आधारपर 
टेलीपथी अनुभव करनेवाला व्यक्ति उन विचारोंका अपने 
मस्तिष्कके अन्दर स्वयं निर्माण कर लेता हे? अपरिचित 
नाम तथा विदेशी भाषाओंके शब्द टेलीपेथी द्वारा सुरिकल- 
से अनुभव किये जा सकते हैं। मस्तिष्क-विज्ञानके विशेषज्ञ 
इसी ढङ्गके अन्य प्रयोगोंके आधारपर इस निष्कर्षपर पहुंचे 
हैं कि शब्द या वाक्य स्वयं एक मस्तिष्कसे दूसरे मस्तिष्कर्में 
नहीं जाते। हां, चित्र तथा नमूने आसानीसे टेलीपेथीपर 
अनुभव किये जा सकते हें । किन्तु टेलीपेथीमें चास्तवमें मूळ 
विचारकी छायाका आदान-प्रदान होता है। सो यह भी 
एक जाग्रत मस्तिष्कसे दूसरे जाग्रत मस्तिष्कमें सीधे नहीं 
जाती । पहले विचार भेजनेवाले मस्तिष्ककी तहमें ये विचार 


बेठ जाते हैं। फिर इस झंषप्त मल्तिष्कसे इन विचारोंका 


प्रतिबिम्ब-मात्र टेलीपेथी अनुभव करनेवाले शख्सके छषप्त 
मल्तिष्कमें पहुंचता हे । अब इसी प्रतिबिम्बके आधारपर 
जाग्रत मस्तिष्क इन्हीं विचारोंका पुननिर्माण कर लेता है। 
ऐसा करनेमें इन विचारोंकी रूपरेखामें भी प्रायः थोडा- 
बहुत अन्तर आ ही जाता है । 

अभी तक वज्ञानिकोंका ख्याल था कि केवळ मानव- 
प्राणी हो टेळीपेथीका अनुभव कर सकते हैं; किन्तु जीवः 
विज्ञानके नूतनतम अनुसन्धान बताते हैं कि अन्य प्राणियोंमें 
भी टेलीपेथीकी शक्तिके आभास पाये गभे हैं । | 

चींटियोंमें भी टेलीपेथीकी शक्ति पायी जाती हे । जीव- 
विज्ञानके एक अंगरेज विशेषज्ञ मिस्टर मोलेका कहना है कि 
चींटीं अपने मस्तिष्क (0) में रेडियो-तरङ्गें पेदा करके बाहर 
और चींटियोंके पास भेज सकतो हे, चाहे यह चौंटी कहीं 
भी हो। 
` मिस्टर मोर्लेने अभी हालमें लन्दतमे चींटियोंकी 
टेलीपेथीकी शक्तिका प्रदर्शन किया था । पहले उसने बिलसे 
अलग एक चींटीको निकाला ओर उसके आगे चीनीका 
एक टुकड़ा रख दिया । अब तीन मिनटके अन्दर चार और 
चींटियां बिलसे निकलकर सीधी लाइनमें उस चीनीके ट्के 
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तक आर्या--ये चांटियां पहली चींटी- 
की छीकपर न चछी थीं। मानो 
उनको ठीक पता लग गया था कि 
चीनीका टुकड़ा किस ओर ओर 


कहांपर रखा है । कुछ देरमें ओर 


चींटियां भी उस्च स्थ्रानपर आ पहुंचीं 
ओर सब सीधे बिना कहदी भटके हुए . 
दावत खाने आयीं । 

इस अदभुत करिश्मेके पीछे 
टेळीपेथीके अतिरिक्त अन्य कोई शक्ति 
हो ही नहीं सकती । 

इंगळेण्डकी साइकिक रिसर्च 
सोसायटीने टेलीपेथीके सम्बन्धमें 
हजारों प्रयोग किये हैं और इन 
प्रयोगोंके आधारपर सर ओलिवर 
लाज ऐसे धुरन्धर विद्वानोंने यद्दी 
निष्कर्ष निकाला कि टेलीपेथी एक 
वास्तविक चोज हे, यह निरा दृष्टि- 
भ्रम या धोखा नहीं है । 

` ताशके प्रयोग 

इस क्षेत्रमं अनुसन्धान करनेके 
लिए सुख्यतः दो प्रकारके प्रयोग 
किये जाते हैं। इन प्रयोगोंमें एक . 
व्यक्ति कमरेके अन्दर ताशके पत्ते लेकर बेठ जाता है और ये 
पत्ते अच्छी तरइ फेट दिये जाते हैं । अब एक-एक करके इन 


पत्तोंको यह व्यक्ति उळटता जाता है-टीक उसी समय एक 


दूसरा व्यक्ति बगलवाले कमरेमें इल व्यक्तिके मस्तिष्ककी 
सहायतासे जाननेकी कोशिश करता है कि. कौन-कोन-से 
पत्ते वह उछट रहा है। फिर तमाम पत्तोंके उलट जानेपर 
मिलान किया जाता है कि दूसरे व्यक्तिने कहां तक इन 
पत्तोंको सही भाँपा है । 

दूसरी किह्मके. प्रयोगमे एक व्यक्तिके सामने भिन्न 
प्रकारकी ड्राइड़के नमूने रखे जाते हैं। बड एक-एक करके 
उन्हें अपनी आँखोंके सामने रखता है--अब एक दूसरा 
व्यक्ति बगलके कमरेसे टेलीपेथीके जरिये यह जाननेकी 
कोशिश करता है कि ड्राइड़के ये नमूने किस ढड़के हैं । 


एक व्यक्ति आंखपर पट्टी :बांधकर ड्ाइडके नमूने हाथसे उठा रहा है । दूसरे कमरेमें 
बठा हुआ व्यक्ति टेलीपेथीसे यइ आननेकी कोशिश करता है कि ये कोनसे नमूने हैं। 


इन तमाम प्रयोगोंमें इस बातकी पूरी सावधानी रखी 
जाती हे कि बगळके कमरेमें बेढा. हुआ व्यक्ति किसी तरहसे 
भी इन पत्तोंको देख न सके और न उसपर कोई मेस्मेरिज्म 
ही कर सके । है 
इन प्रयोगॉमे आश्चर्यजनक सफलता मिली हे--संयोग 
या इत्तकाकसे छोगोंने ताशके पत्तोंकी सही पहचानकी 
हो, सो बात भी नहीं है । क्‍योंकि गणितके सिद्धान्तसे यह 
भी सालम किया गया कि इस तरद्द पत्तोंकी सही पहचान की 
सम्भावना कहां तक पहुंच सकती है, और तब गणितज्ञ इस 
निष्कषंपर पहुंचे कि टेळीपंथीकी समस्या गणितके सिद्धान्त- 
की समझके बाइर है।. .. : 
। . डाक्टर राइनके प्रयोग 
क्रीब चार वर्ष हुए, अमेरिकाके डाकूर जोसेफ राइनने 
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विश्वमित्र 


एक पुस्तक लिखी है, जिसका शीर्षक है “इन्द्रियोंसे परे 
अनुभव करनेकी योग्यता? (75078 sensory per- 
९९१४।0०) । इस पुह्तक्मे डाकूर राइनने एक लाख 
प्रयोगांका जिक्र किया है, जो उन्होंने टेहीपेथी और दिव्य- 
इष्टिके सम्ब्नन्धमें किये हैं । मनोविज्ञान सम्बन्धी पत्र-पत्रि- 
काओंने, जो टेलीपेथीको केवळ उगविद्या समझे बेटी थीं, 
डाकर राइनके प्रयोगोंको ससुचित महत्त्व प्रदान किया । 
और वे कायल हो गयीं कि टेलीपेथीमें भी कुछ तथ्य अवश्य 
मोजूद है । 

डाकर राइनके प्रयोगोंकी विस्तृत व्याख्या भौतिक 
विज्ञानके विशेषज्ञोंने भी की और उन्हें भी यह मानना पड़ा 
कि वाह्य जगतका अनुभव इम इन्द्रियोंके अलावा और 
तेरीकोंसे भी कर सकते हैं। डाकर राइनने टेलीपेथीके 
क्षेत्रसे रहस्य और पाखण्डको दूर कर इसे पूर्णतया वैज्ञानिक 
आधार-शिलापर ला खड़ा किया है। फिर डाकर राइनते 
टेळीपेथी-दूसरोंके मस्तिष्की बातोंके जाननेकी क्षमता ; 
और दिव्यहष्डि-दूरकी चस्तुओं और घटनाओंके देखनेकी 
शक्तिके सूक्ष्म अन्तरकी ओर भी पहली बार छोगोंका ध्यान 
आकषित कराया । 

डाकर राइनने भी ओर लोगोंकी तरद्द ताशकी गड्ढौको 
इस्तेमाल किया । २५ पत्तोंमें पांच पत्तोंपर आयतकी शक्ल 
बंनायी, पांचपर वृत्त, पांचपर तीन समानान्तर रेखायं, 
पांचपर घनात्मक चिह्न ओर पांचपर तारा बनाया । और 
इसके बाद स्वयं डाकूर राइनके ही शब्दोंमें छनिये :-- 
“देबिलकी दूसरी . तरफ चइ व्यक्ति बैठा था, जिंधके 
ऊपर प्रयोग किया जा रहा था...में उसके सामने बैठा था । 
मेरे खामने ताशकी राडी पड़ी हुई थी। इसके पत्ते अच्छी तरह 
फेटे हुए थे । इन पत्तोंका संद नीचेकी ओर था । सामने 
बेठे हुए. व्पक्तिसे कहा जाता कि लबसे ऊपरके पत्तेको 
पहचानो--कभी-कभी उसे पत्ते छनेकी इजाजत दी जाती; 
किन्तु अकसर पत्तोंकों छये बगेर ही वह बता देता कि क्तेवर 
आयत बना है या वृत्त या अन्य कोई चिह्ल। अधिकसे अधिक 
दो-तीन सेकण्ड समय वह व्यक्ति लेता और तब चइ 
फोरन्‌ बता देता कि ऊपर कौन-सा पत्ता है। फिर में उसके 
बताये हुए चिहको नोट कर लेता और ऊपरके पत्तेको 
हराकर अलंग रख देता--अब भी उसका मुंह नीचेकी ही 
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ओर होता । अब ओर पत्तोंके बारेमें भी इसी रीतिसे उससे 
सवाल किया जाता और इस तरह समूची गड़ी खत्म हो 
जाती । जब तक समूची गडी खत्म नहीं हो जाती, में स्वथं 
भी इन पत्तोंको नहीं देखता कि वह सही बंता रहा है या 
गलत । गड्डी खत्म हो जानेके बाद में फिर मिलान करता 
कि उसके उत्तर कहां तक सही हें ।?? 
क्लेयर वायन्स 

यह. प्रयोग अपने ढड़का अनोखा था, क्योंकि इस 
प्रयोगमें न तो डाकर राइन ओर न किसी और व्यक्तिने 
ही देखा था किये पत्ते कोन-से हैं-अतः मल्तिष्ककी बातोंके 
जान सकनेकी बात भी इसमें नहीं थी । एकदम शुद्द दिव्य- 
डष्टिकी मददसे ही इन ताशोॉंको पहचान सकना सम्भव 
था । दिव्यहष्टि ( क्लेयर वायन्स ) के स्पष्टीकरणका श्रेय 
डाकूर राइनको ही हे।. | 

विशुद्ध टेलीपेथीके लिए भी प्रयोग किये गये और इन 
प्रयोगोंमें पूरी सफलता डाकर राइनको प्राप्त हुई । 

किन्तु डाकूर राइनके प्रयोंगोंके खिलाफ कुछ गणितज्ञों ने 
आवाज उठायी हे--उनका कहना हे कि गणितके नियमोंके 
अनुसार ऐसे प्रयोगोंमें प्रति १००० ट्रायलमें २०० ट्रायलके 
अटकल सही आ सकते हें । अतः डाकर राइनके प्रयोगोंमें 
जो सही ट्रायल उतरे हैं, वे गणितकी सम्भावनाके कारण हैं, 
न कि टेलीपेथीके कारण । | | 

किन्तु सही बात यइ नहीं हे । डाकर राइनके प्रत्येक 
१००० ट्रायलमें २०० से कहदी ज्यादा ट्रायलके अटकळ सही 
उतरते हैं--ये ट्रायल टेलीपेथीके कारण ही सफल हुए थे ।. 
ये गणितकी सम्भावनाके नियमकी इमकानके बाहर हें । 

डाकूर राइनके एक शिष्यने तो प्रतिशत ४० प्रयोगोंमें 
सदी उत्तर दिये थे, ओर एक अवसरपर तो उसने २९ ताश- 
की गड्डीके इर पत्तेके निशानकों सही आंक लिया था ! और 
डाकर राइनकी एक दूसरी शिष्या मिस टनरने.तो ढाई सो 
मीलकी दूरोपर बेठी हुई एक महिलाके मनकी बातका पता 
लगाया था ओर प्रति २९ प्रयोगोंमें २० प्रयोग उसके 
एकदम सही उतरे थे । गंणितके सिद्धान्त इसे भी नहीं ठीक 
तोरसे समझा सकते ।. 

: टेल्लीपेथी ओर क्लेयर वायन्सकी सफलता बहुत कुछ 

उस व्यक्तिकी मानसिक अवस्थापर भी. निर्भर करती है। 


ड 


[ है 


टेळीपेथी -दिव्यरृष्टिके करिइमे 


~~~ 
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उस व्यक्तिको आप केफ्फोस खानेको दे दीजिये, उसकी 
टेळीपेथीकी शक्ति फोरन्‌ बढ़ जायगी; किन्तु उसी व्यक्तिको 
आप कोई नशीली वस्तु खिला दीजियें-आप पायेंगे कि 
उसकी टेळीपंथीकी शक्ति कुछ समयके लिए एकदम क्षीण हो 
जाती है । आदमी जब थका हुआ रहता हैं या जल्दीमें 
रहता है, तो इस दश्चामें भी उसकी टेलीपेथीकी शक्ति मन्द 
पड़ जाती है । 

ओर इतना ही तक नहीं, बल्कि डाकर राइनके कुछ 
शिष्यों में तो यह भी योग्यता थी कि वे इच्छानुसार अपनी 
डेलीपेथीकी शक्ति घटा-बढ़ा भी सकते थे ! 

अतः टेलीपेथी और क्लेयर वायन्ख महज एक धोखे 
ओर पाखण्डकी चीज नहीं हैं--उनकी सञ्चाईके सबूतमें 
इंजारोंकी संख्यामें प्रयोग हो चुके हैं। साइकिक रिलचं 
सोसायटीकी फाइलोंमें टेलीपेथी सम्बन्धी हजारो दृष्टान्त 
भरे पड़े हैं। इन दृष्टान्तोमें अनेक सम्माननीय व्यक्तियों के 
अनुभवोंका भी उल्लेख हे । 

कुछ उदाहरण 

एमेनुअछ ल्वीडेनबर्गने दिव्यदष्टिसे महसूस किया था 

कि ३०० मीलकी दूरीपर स्टाकहोल्ममें उसके मित्रके 


घरमें आग लग गयी हे और दो दिनके बाद खबर आती है | 


कि उक्त मित्रके घरमें वाकई आग लग गयी थी, टीक उसी 


हे । एक दिन वह अपने एक पुराने लेखकी खोजमें परेशान 
था--यह लेख ६ वष पूव प्रकाशित हो चुका था; किन्तु 
माकट्वेनके पास इस लेखकी कोई प्रति नहीं थी। एकाएक उसी 
दिन दोपहरको एक अजनबी शख्स मार्कट्वेनके कमरेमें आया 
और अखबारोंकी कतरनका एक. बण्डल उसने मार्कद्वेनके 
हाथोमें दिया ओर बोला--“'मद्दाशय, आपके लेख मुझे बहुत 


_ ही पसन्द हैं, इन लेखोंकी कतरनको में इकट्ठा करता जातां 


था। आज छंबइको एकाएक तबीयतमें आयी कि इन्हें में 
आपकी भेंट कर दे ।? 

लेखक स्वयं ऐसे व्यक्तियोंको जानता रे, जिन्होंने सेकड़ों 
कोसकी दूरपर किसी निकट सम्बन्धी या मित्रकी मृत्युका 
हाल ठीक उस घड़ी, जब कि वह दम तोड़ रहा था, इस 
दिव्यहष्टिकी मददसे जान लिया था । 

किन्तु बावजूद इन दष्टान्तों ओर प्रयोगोंके अनेक लोग 
टेलीपेथी और क्लेयर वायन्सको सन्देहात्मक हष्टिसे ही 
देखते हैं। उनका कद्दना है कि ये इक्की-दुकी घटनायें महज 
संयोगवश भी हो सकती हैं। हां, यदि वेज्ञानिक टेलीपेथी 
सम्बन्धो प्रयोगोंको अपने इच्छानुसार नियन्त्रित कर सकें 
और निरे वेज्ञानिक उसूलपर इन प्रयोगोंकी परीक्षा करें; 
तभी इम मान सकते हैं कि टेळीपेथीमें कुछ तथ्य है--उसमें 
वाल्तविकताका भी कुछ पुर है। | 


लि समय, जब कि स्वीडेनबर्गने दिव्यृष्टिसे इस घटनाको डाकर राइनके प्रयोग बहुत कुछ अंशोंमें उक्त स्टेण्डड- 
महसूध किया था । को पहुंचते हैं-डाकर राइनके अनगिनत प्रयोगोंने इस 
च वि = बच 
फिर इसी व्यक्तिने जान वेस्ळीको एक पत्र लिखा, बातको अच्छी तरह साबित कर दिखाया है कि टेलीपेथी 
6 जिसमें उसने अपनी सत्युका दिन ओर ठीक समय बता दिया और क्लेयर वायन्स एकदम मह्तिष्ककी काल्पनिक उपज 


था-चुनानचे ठीक इसी समयपर उसकी झत्यु हुई । दिव्य- 
दृष्टिका इससे बढ़कर ओर कोन-सा नमूना हो सकता हे । 
मार्कट्वेनके जीवनकी घटना भी कम आश्चयंजनक नहीं 


नहीं हैं, बल्कि वे एक वास्तविक हैं और विज्ञानके लिए 
लाजिम है कि वह निष्पक्षतापूवेक इनका अध्ययन करे। 


हक 


लग्न-गीत 


श्री रामस्वरूप व्यास 


श्षातव-जीवनमें जन्मके उपरान्त यदि कोई अनोखी 
रीतिसे मोहक समय आता हे, तो वह योवनके प्रारम्भका । 
उस समय जबकि मनुष्यकी सारी चेतनता जागृत होकर 
किली दूसरेको खोजने लगती है। मनमें कल्पनाका एक 
ऐसा संसार जन्म लेता है, जो इस भौतिक संखारसे कहीं 
निराला, कहीं अधिक मोहक ओर रङ्ग-विरङ्गा होता है। 
मनुष्य कल्पनाके पह्डोंपर चढ़कर दूर-दूर तक उड़ान भरता 
है। परन्तु सदा हो इस उड़ानमें, इस कल्पनाकी यात्नामें, 
उसे एक भविष्यके साथीकी आशामयी मूर्ति, जेसे किसी 
पढे मेंसे छिपकर, अपनी ओर बढ़नेको प्रेरित करती रइती है। 
जेसे दिवलके अवसानके बाद सन्ध्या आती है, फिर 
रांत्रिको नीरवता, इसी प्रकार मानव-जीवनमें बालपनके 
अंघसानके बाद छनइरी सन्ध्या-ला मोहक योवन आता है 
और फिर इसी सन्ध्याके रङ्गीन वर्णाम दो प्राणी रात्रिकी 
नीरवताके. समान कर्तव्य-पथपर आगे बढ़ते हैं। रात्रिके 
गहन अन्धकार-सी जीवनकी अज्ञाततामें वह एक-दूसरेको 
सहारा देते हुए जीवनकी आशड्भाओंको पार करते हैं। यह 
सन्ध्या सृष्टिके जीवनमें तो नित नया रूप धरकर आती है, 
परन्तु मानव-जीवनमें यइ बार-बार नहीं आती। तो 
भी मनुष्यने इल सन्ध्याके रडु-बिरडूओपनेको छम्न-गीतोंमें 
इकट्ठा करके रख छोड़ा है, जिससे विस्मरति उसको न खा 
जाय । यही छम्नके गीत प्रायः सारे समाजोंमें प्रचलित हैं । 
गुजराती समाजमें जो छम्न-गीत प्रचलित हैं, थे बड़े 
खुन्दर ओर भावकतापूर्ण हे । लप्न-जीवनपर प्रकाश डालते 
हुए ये गीत विवाहके समय गाये जाते हैं, और इनमेंसे 
कुछ तो खास अवसरोपर ही गाये जाते हैं। जब खन्दर वस्त्न- 
आभूषणोंसे छम्तज्जित नारियां साथ मिलकर गीत गाती हैं 
ओर वर-वधू-पक्षके निकट-सम्ब्रन्धियोंपर कटाक्ष करती हैं, 
तब यह विस्मरणीय दृश्य नहीं होता । इन्हीं रुप्न-गीतों मेंसे 
मुख्य प्रसङ्गोंपर गाये जानेवाले कुछ गीत यहां दिये जाते हैं 
दूये ते भरी तलावड़ी, मोतीड़ी बांधी पाल | 
श्वर धोवे घोतिया, पारवती पाणी नी हार | 


हलवा ते धोजो ईश्वर धोतियां ! छंटाशे मारा चीर । 
अम घर दादाजी रिसालवा, माता मारी देशे गाळ । 
नहि तेरो दादोजी रिसाळवा, नहि देरे माता तारो गाळ 
_ आपण वेष मड़ी परणझं , बेसाख महीना मांह । 
दूधसे भरा हुआ छोटा-खा तालाब है ओर मोतियाँसे 
उसकी मेंड़ बंधी हुई है। वहां ईश्वर (या घरका नाम) 
धोती धोने जाते हैं ओर पांरवती (वध॒का नाम) पानी 
भरने आती है । 
पारवती कहती हे कि हे ईश्वर, जरा घोती धीरेसे धोना 
नहीं तो मेरे कपड़ोंपर छोटे पड़ेंगे । मेरे दादाजी गुस्सा होंगे 
और मेरी मां गालियां देगी । 
तेरा दादाजी गुर्ला नहीं होगा और न तेरी मां ही गाळी 
देगी । इम तुम दोनों जने बेखाख महीनेमें शादी कर लेंगे । 
केसा छन्दर मिलन और केली आशा-भरी कल्पना ! 
एक ते राज द्वाका मां रमता 
बेनी बा दादे ते हंसी ने बोलाविया । 
काँ काँ रे घेडी तारी देइज दृबली 
आंखलडी रे जले भरी । 
नथी-नथी रे दादा मारी देइज दूबली 
. नथी रे आंखछडी जले भरी । 
. एक ऊंचो तो वर न जोडे रे दादा 
ऊंचो तो नत्य नेवां भांगशे । 
एक नीचो तो वर न जोशो रे दादा 
नीजो तो ठेवे आवशे । 
एक घीलों ते वर नो जोशे रे दादा 
घीलो तो आप बखाणशे । 
एक कालो ते वर न जोशो रे दादा 
कालो ते कटम्ब्र लजावशे । 
एक कडय पातलियो ने सुखरे शामलियो 
ते मारो सेपरे बखाणियो । 
एक पाणी भरती ते पणिह्दारी बखाण्यों 
भलो रे बखाण्यों मारी भाभियें । 
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कन्या तालाबके किनारे वरको देख आकर बात मनमें 
ही रखती है। पर मनके भाव कहीं छिपे रहते हैं। बड़ोंकी 
आंखें परख ही जाती हैं । तब दादाजी पूछते हैं कि हुबली 
क्यों हो रही हे, आंखमें पानी केसे हे ? उल समय वह 
जवाब देते हुए मनकी बात कह देती है कि मेरे लिए ऊंचा 
बर न खोजना, ऊंचा चर तो रोज दुरवाजेकी चोखट तोड़ेगा। 
न मेरे लिए नीचा वर ढंढ़ना । नीचा वर तो पेरोंमें 
आयेगा । काला चर भी मत ढंढना, नहीं तो कुठुम्बको 
छज़ायेगा ; ओर न गोरा ही दंढना, नहीं तो आत्मप्रहांसा 
रेगा। एक मध्यम गठन ओर सांवले रङ्गका है, उसका 
बखान मेरी सहेली, पानी भरती पनिहारी और मेरी भाभी 
सत्र करती थीं? _ 
वर भी घर जाकर चुप नहीं रइता । धर जाकर वह 
दादाजीसे कहता हे-- 
लांबी ते लांबी सरवरिया नी पाल 
आहे ऐने पाले मोती नीपजे । 
मोती ते लाग्युं... + भाई वर ने हाथ 
आहे घरे ले आचिने झगड़ो मांडियो । 
दादा तो मोरा सुजने परणाय 
सुजने परणयानी होस घणी । 
स्रुतं ते खस्तं छाख बे लाख 
आहे मोमिने परणाऊं घणी होल थी । 
लम्बी-लम्बी खरोवरकी पारपर मोती मिलते हैं। एक 
मोती... भाईके हाथ लगा, तो वह घर आकर झगड़ा करने 
लगा । दादाजी मेरा विवाह करा दो, मुझे विवाह करनेकी 
बहुत इच्छा है । दादा भी कहता है कि तेरा लाख दो छाख 
खर्च करके ख़ब हॉलसे विवाइ कराऊंगा । 
दोनों ओरसे जब इस प्रकार दॅबाव पड़ता है, तब धर- 
वाळे बातचीत करते हैं । विवाह निश्चित हो जाता हे । खझ॑- 
वेळा भी ठीक हो जाती है । तब लड़की लिखती है-- 
घड़िये-घंड़िये लाउन बहु कागळ मोकले 
रायचर वेलोरे आव 
छन्दर वर वलारे आव 
तारा घड़ियां लगन रायवर वही जशे 


$ नामके लिए । 


हे खन्दर ओर ऊंचे कुलवाले मेरे बर, जल्दी आना | 
तेरे लम्की सुहूतं कहो निकल न जाय । 
तब बारात आती हे, चर राजाकी प्रशंसामें गीत गाये 
जाते हैं-- T 
आवे आवे रे वासुदेव नो नन्द 
पूतम केरो चन्द 
दीवा केरी ज्योत 
पोवा केरी वरध 
के वर आवे अज चाळा रे । 
घखदेवके नन्दके समान वर पूर्णिमा-जेला उजाला 
फेलाता चेला आता है । 
दादाजी ओर दूसरे सब गढ़पर चढ़कर देखते हैं-- 
ऊंचा-ऊंचा रे दादे गढ रे चणव्या 
गढ़ रे खरीखा गोळ मेल्या । 
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गढ़ ने चढ़ी बाई दादाजी ने जोयूं 
कन्या गोरा ने रायवर झामला । 
दादाजीने ऊंचा-ऊंचा गढ़ चिनवाया है और गढ़-जेसा 
ही रहनेका महल भी हे । गठ़पर चढ़कर दादाजीने देखा कि 
कन्या तो गोरी हे ओर घर सांवळा है। परन्तु कन्याकी 
दृष्टि तो दूसरी डी थी । वह कहती है-- [ | 
ऐना ओरतड़ा म कर जो दादा 
द्वारका मां रणछोड़राय शामला । 
इसका अफसोस मत करना दादाजी । द्वारकामें रण- 
छोड़जी सांवले हो हैं। 
अब लप्न-समा रम्भ झुरू होता हे । अनेक विधियां होती 
हैं, अनेक संस्कार होते हैं। फिर वर-वधूका हाथ 
मिलता हे-- | | 
ढोल ढमक्या रे, वर वहुना हाथ मल्या । 
बाजा वाग्या रे, वर बहुना हाथ मल्या । 
हेडां इरख्यां रे, वर बहुना हाथ मल्या । 
प्रेमे निरख्या रे, वर वहुना हाथ मल्या । 
जेम नदी ने नदी ना नाथ मल्या 
ऐस वर ने कन्या ना हाथ मल्या। 
जेम दूध मां साकर जाय मली 
ऐम वर ने कन्या नी जोड़ मली । 
जेम फळ मां होय खवास मली 
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एस वर ने कन्या नी जोड़ मछी। 
जेम शोमे छे ल्हेरों सागर में 
ऐल चरने कन्या न मायरा सा। 
जेम सारख शोभे सजोढ़े करी 
तेम बर ने कन्या नी जोड़ ठरी। 
जेम इन्द्र॒ इन्द्रामी जोड़ घरी 
तेम वर ने कन्या नी जोड़ ठरी। 
बाजा बजा ओर वर-वधूका हाथ मिला । सबका मन 
प्रसन्न हुआ ओर सबने प्रेमसे देखा । जिस प्रकार नदीको 
सागर मिळता हे, इसी प्रकार वरको कन्याका हाथ मिला । 
जिस प्रकार दूधमें शक्कर मिल जाती है, इसी प्रकार वरको 
कन्याकी जोड़ी मिली । जिस प्रकार फूलमें छगन्धि होतो रै, 
इसी प्रकार वरको कन्याको जोड़ी मिळी। जिस प्रकार 
सागरमें लहरें शोभायमान होती हैं, इसी प्रकार वर कन्याके 
साथ शोभायमान होता है। जिल प्रकार सारस जोड़े 
सहित शोभायमान होता है, इसी प्रकार बरको कन्याकी 
जोड़ी ठीक बेटी हे । जिस प्रकार इन्द्र-इन्द्राणीकी जोड़ी हे, 
उसी प्रकार वर ओर कन्याकी भी जोड़ी है । 
विवाइके पश्चात्‌ फिर विदा । केसा करुण दृश्य ! जिस 
घरमें बाळपनके अनमोल दिन बिताये, चद्दांसे बिछोह । 
ओर बह भी केसे कि जेसे लड़कीका वहां कभी कोई अधि- 
कार न रहा हो । लड़की कइती है-- 
एदा ने आंगण आँबळो, आबलो घेर गंभीर जो । 
एक ते पान में चूंट्यूं, दादा नी देजी गाळ जो । 
अमे रे लीला बनानी चरकछड़ी, उड़ी जशं परदेश जो। 
आज रे दादाजी ने देश मां, काले जशं परदेश जो । 
दादा ने बाला दीकरा, अमे दीधाँ परदेश जो । 
दादाके आंगनमें एक छन्दर इरा-भरा आमका पेड़ है । 
मेने उसका एक पत्ता तोड़ लिया है, दादाजी सुझे गाली 
सत देना । 
इम तो हरे नकी चिड़िया हैं, परदेशको उड़ जायंगी । 
आज दादाजीके देशमें हूँ, कल परदेश चली जाऊंगी। 
दादाजीको तो लड़का प्यारा है, हमें तो परदेश दिया हे । 
देने-लेनेके विषयमे लडकी कहती हे.-- 
सम्पत हो देजे र? दादा मोरा 
हाथ जोड़ी उभारे जो। 


हाथ जोड़ी उभा रे? जो दादा मोरा 
जीभ उये जश लेज्ञो । 
कुछ घन हो, तो देना ओर हाथ जोड़कर खड़े रहना । 
नहीं तो जीभसे मीठे बचन कहकर यदा लेना । 
लड़कीको माँक्रा घर छोड़ना अच्छा नहीं लगता । तत्र 
लड़का लाळच देता है कि मेंने तो तेरे लिए बहुत खन्दर घर 
बनवाया है-- 
में तो डंगर कोरोने घर करया रे 
में तो कांच न जडया कमाउ रे हो छाइकडी 
इजि रे समज मारी कोयळ्डी । 
मेने तो पहाड़ तोड़कर घर बनवाया है और उसमें, हे 
लाडली, मैंने शीशेके किचाड़ छगवाये हें । अब मेरी कोयल 
तू समझ जा । 
विदाके समय सब स्वजन लड़कीको सीख देते हैं कि 
साछरेमें किख प्रकार रहना--- 
डेडी वलामण मारा दादोजी, दीकरी डायछा था जो 
हेड ते जडने सोना सांकळा, मनडा काली ने रे? जो 
ससरा ने सरहफ घुमटो, साख ने पाय ते पड़जो 
जेड देखी झीणां बोळजे, जेठाणी वाद न बदजो 
नानी देरीडो तो लाडकी, एना इस्या रे खमजो 
नानी ननद जशे साखरे, एना माथडा गूथजो 
माथा गृथी ने लेजे मीठडा, बेन ने खासरे बळावजो । 
दादाजी लड़कीको खीख देते हैं कि हे बेटी, समक्षदार 
बंनला । मनमें सोनेकी एक सिकल लगाना ओर मनको 
बसमें करके रहना, सछुरको घंघट निकालना ओर खाखके 
पेर पड़ता । जेठको देखकर धीमे बोलना, ओर जेठानीके 
साथ तकरार न करना । छोटे देवरको हंसीको बुरा मत 
मानना । छोटी ननद तो साखरे जायगी, उसकी चोटी करके 
से प्यार करना । 
इसके बाद दाम्पत्य-जीबन शुरू होता हे । मधु-रजनीमें 
नववधू दीपक लेकर प्रियतमसे मिळने जाती है । सीत है-- 
हां हा रे इमळी लीली डांडी तो झमरख दीवडो 
हां हां रे इमली रमझम करतां #...बहु आव्याँ 
हां हां रे हसली बगर तेडया गोरी शीद आव्या 


* नाम । 


| 
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हां हांरे इमली आवो पछेडी ओठावा आव्या 
हां इां रे इमली पातलिया पग चांपवा आव्या 
हां हांरे इमली मोतेया लाड जमवाने आव्या 
सन्दर दीपक ले रुमझम करती हुई नववध जाती है, तो 
पति मज्ञाक करता है ओर कहता है कि सन्द्री, बगेर बुलाये 
कंसे आयो । तब वधू जवाब देती हे कि यह सोचकर में 
आयी कि कहीं तुम उघाड़े न सो गये हो, तुम्हें उड़ाने आयी 
हूँ और तुम्हारे पेर दबाने आयी हूँ, इत्यादि । 
अन्तमें ग्रृइस्थ जीवन झुरू होता हे । सन्नी पतिसे प्रार्थना 
करती है कि मुझे कुछ नहीं आता हे । मुझे रास्ता दिखाना। 
हूँ तो मारगडानी भूली राज बन्दुला - 
मने मारगडो देखाडो राज बन्दला । 
परन्तु यह कटुम्बका जीवन कलह बगेर नहीं चलता हे । 
सास-बहुमें कलह होता ही है । एक दिन सवेरे सास दातन 
मांगती है । बहू सोती रइती है, छनती नहीं । उसपर सास 
अपने पुन्नसे कहती है-- 
मारा नानेरा रूखमण चीर, गडूनने घाटे घर करो । 
त्योकांई राखीने सीताजी नार, मांता वचन शीद लो पियं । 
गडाके किनारे घर बनाकर मेरे पुन्न अपनी खीताजीको 
रख । साताका वचन केसे टाला । 


तब पति अपनी लाडली स्त्रीसे कहता हे-- 
गोरी तमे मारा हेय्या ने हार, माता वचन केम लो पियूं । 
रखीश-रंखीश मास छ मास, छट्टे मास तेडा मोकलहूं । 
हे छन्दरी, तू मेरे हृदयका हार हे, पर माके वचनको 
केसे टाला, तुझे छः महीने अलंग रखूंगा, और छः महीने 
बाद बुला छूंगा । 
फिर ल्झका फळ सन्तान आती है । फिर मा-बापके घरं 
लड़की जाती है । मां स्वागत करती है-- 
काली-सी कोयल शब्दे सोहामणी 
आवरे कोयळ-आपणा देखमां । 
ओर सखिया पूछती हैं-- 
केम करी बेनीबा ऐ घर बास्थो 
केम करी नाह्दोलियो रांझव्यो । 
किस तरह तेने घर बसाया और किल तरह पतिको 
रिझाया । उत्तर मिलता है 
दोकरा दोकरिया धर वास्या 
तेणले नाहोलियो रीझव्यो । 
लड़के-लड़कियोंसे घर बसाया ओर नयनोंसे पतिको 
रिझाया । 
छुखी कुटम्बका केसा उन्दर चित्रण है ! 


ए क ह वाख 


जीवन-तरी 


अब मै अपनी जीवन-तरीको इस अथाह जल-राझिमें नहीं खे सकती | जब हवा अनुकूल 


बह रही थी, तब मैंने जचे-ऊंचे मस्तूलोंपर न जाने कितने ब्डे-बडे पाल ताने थे ; 


चिन्ता न थी कि किनारा कहीं है या नहीं | 


तत्र यह 


अब, उत्त सलोने खेवैयाको कहां खोज, जो मुझे मंझध।रमे छोड न जाने कहां चला गया है? 
मेरी इस जीवन-नेयामें स्मृतियोके छिद्र पड गये हैं, और क्टोरें-ए7र-क्टोर पनी उलीचकर | 
मी में उसे डूगनेसे नहीं बचा सरती | हवा भी उलटी चलने लगी है | 


सांककी बेला आ गयी है, ऑर--- 


अब में अपनी जीवन -तरीको इस अथाह जल-साश्िमें नहीं खे सकती | 


> दुंगेशनन्दिनी । 


हिटलरका स्वप्न और उसके विरोधी 


श्री शान्तिप्रसाद पाठक, एम०ए० 


नेपोलियगके बाद १३० वर्ष तक जर्मनीके भाग्य- 
विधाता इर हिटलरको छोड़कर संसारमें कोई भी ऐसा 
पुरुष नहीं हुआ, जिसने यूरोपके मानचित्रमें फिरसे नये रङ्ग 
भरनेका क्रियात्मक स्वप्न देखा हो । विचित्र वीर है वह और 
उसके स्वप्न भी केले विचित्र हैं! जर्मन साम्राज्यके उद्धार 
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ओर घिल्तारके लिए तीन प्रधान आदर्श उसने अपने सामने 
रखे हैं 
(१) जमंनीको स्वतन्त्र करना । 
(९) उसका विस्तार और सड़ठन करके उसे मजबूत 
बनाना । 
(३) रूपके बोल्शेविज्मका विनाश करना । 
पळा लक्ष्य उसने पूर्ण कर लिया है, ऐसा उसका विश्वास 


| 
$| रश h 
| 
// 
भ्र 
(ज्य 


क Uc > लहा 
छ मा भने जा) ह कै जिल र 


है) दूसरे और तीसरे लक्ष्यकी पूर्तिक लिए वद अपने उप- 
निवेश वापस लेना चाहता है; ओर यूरोपमें पोलेण्ड, हंगरी, 
रूमानिया, लिथआनिया तथा यूक्रेन प्रदेशपर अधिकार 
करना चाहता है। इन प्रदेशोंपर अधिकार करनेमें जर्मन 
तानाशाहका उद्देश्य अपने प्रमुख बरी ख्सको अकेला छोड़ना 
ओर असहाय 

| करना है। यूकेन 
प्रदेशपर बहुत 

द दिनोंसे उसकी 
निगाह जमी 

है । क्योंकि यह 
प्रदेश _ रुसका 
सबसे अधिक 

: घनी प्रदेश है। 
रूसको आधीसे 
अधिक धातुं 
इसी प्रदेशे 
र | मिलती हैं, और 
उसके कोयले 
और लोहेकी 
तो सारी आव- 
इयकता इसी 
र _ प्रान्तकी खानों- 

कस . | से पूरी होती 
क 
और गेहूँकी उपजके कारण भी यह प्रान्त बहुत ससद्ध है । 
विगत मझायुद्धमें जर्मनीकी भोजन और कच्चे मालकी 
सम्या चारों ओरसे धिर जानेसे पूरी न हो सकी ड और 
इसी कारण उसे अपने साम्राज्यका विध्वंस स्वीकार करना 


© भास्व्दौ 


` पड़ा । महायुद्धकी वद्द विवशता जर्मन तानाशाह खब समझे 


हुए हैं । अस्तु, जर्मनीकी इन आवश्यकताओंको पूर्तिके 
लिए बह यूक्रेन प्रान्तपर अपना अधिकार कर लेना अनि- 
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वार्य समझता है । साथ ही यूक्रेन प्रान्तको प्राप्त कर छेनेसे 
उसके तीसरे लक्ष्यकी साधना भी सरळ हो जायगी । 
यूक्रेका थोड़ा भाग पोलेण्ड और छूमानियाके 
अधिकारमें हे । कुछ भाग चेकोर्लोवाकियामें सम्मिलित था 
तथा शेष भाग रूसकी सोवियट सरकारके अधिकारमें है। 
चेकोस्छोवाकियाको विज्ञयके बाद कारपेथो यूक्रेन (रूथे- 
निया) पोलेण्ड और हंगरीकी मांगके अनुसार हंगरीको 
दे दिया गया। हिटलरने इन लोगोंकी मांगको इतनी 
आसानीसे क्यों स्वीकार कर लिया, इसमें उसकी कोई 
राजनीतिक चाल ही हो सकती है ओर वह सम्भवतः यह 
है कि ये चेकोरूछोवाकियाकी विजयके बाद मध्य यूरोपमें 
जो विक्षु वातावरण उत्पन्न हो गया था, हिटलर उसे 
पोलेण्ड और हंगरीसे श्रता करके और अधिक 
भीषण नहीं बनाना चाइता था। और फिर 
तानाशाहोंको कदम आगे बढ़ाने ओर पीछे 
इटानेसे रोक ही कोन सकता है ? आज हिट- 
लरने हंगरीको कारपेथो यूक्रेन दिया है, तो 
कल वह इससे अधिक उससे ले भी सकता है। 
कारपेथो यूक्रेनके निवासी किसान हैं। बड़े 
परिश्रमी हैं; लेकिन यूरोपके बहुत गरीब 
लोगांमेंसे हैं। अपनी वर्तमान अवल्थासे वे 
बहुत असन्तुष्ट हैं । समाचार-पन्नोंके पाठकोंपर . 
यह प्रकट हे कि कूटनीतिज्ञ हिटलरने खुडेटन 
छोगोंको भड़काकर उनकी दुरवस्थाको ओटमें 
किस प्रकार चेकोस्कोवाकियाका शिकार 
किया । अस्तु, हंगरीको कारपेथो यूक्रेनका दे 
देना राजनीतिक चालोंसे खाली नहीं कहा जा सकता। 


उधर पोलेण्डके उत्तर-पूर्वमें पोलिश यूक्रेनकी अवस्था . 


तो राजनीतिक विद्रोइके लिए और भी उपयुक्त है । समस्त 
यूरोपके किली भागकी भी जनता पोलिश यूक्रेन छोगोंके 
समान दीन-हीन न होगी ! इन छोगोंकी जेब्रोंको अगर 
आप झाड़ छ, तो आपको एक पेन्स भी न मिलेगा । पिछले 
दिनों इस बातकी जांच की गयी कि यूक्रेन छोगोंका बेड़में 
कितना रुपया जमा है । जांच करनेपर पता चला कि बेड्में 
जितना रुपया जमा हे, वह प्रत्येक यूक्रेनके हिस्सेमें १०॥ 
आनेके लगभग आता है। धनाभावके कारण कहीं-कहीं 


विनिमयके लिए अण्डोसे सुद्राका काम लिया जाता हे । इन 
लोगोंकी इस गरीबीका कारण वढांकी जमीन्दारी प्रथा है । 
धनिक लोग इन्हींके द्वारा उत्पन्न की गयी सम्पत्तिका पूर्ण 
उपभोग कर रहे हैं ओर इन्हें उनके उच्छिष्ट भोजनपर ही 
सन्तोष कर लेना पड़ता है ! वे चाहते हैं कि अपने परिश्रमके 
स्वामी वे स्वयं बनें; किन्तु विवश हैं । 

पोलिश यूक्रेनकी सीमापर ही रूसकी सोवियट सरकारका 
ससद्ध यूक्रेन प्रान्त है। सोवियट रूसके राष्ट्री य ढड़से वहां खेती 
होती है। सारी सम्पत्ति और उपज सोवियटकी ही है; किन्तु 
इस प्रान्तके साढ़े तीन करोड़ निवासी इस बातको बड़ी 
विवशताके साथ सहन कर रहे हें । वे अपने घर चाहते हैं, 
अपने बगीचे चाहते हैं; और अपनी ही संस्कृति चाहते हैं । 


हिटलर-विरोधी पार्टियोंके तोन प्रसुख नेता । 

रुमानियामें, बुकोविना ओर बेसेरेबियाके यूक्रेनोंकी 
बहुत बुरी दशा हे । गर्मीमें अनावृष्टिके कारण वहां प्रायः 
अकाल पड़ता हो रहता है, और इसपर भी रूमानियाके अधि- 
कारियोंके अत्याचारोंसे यूक्रेन प्रजा तजु आ चुकी है। वह 
अपनी स्वतन्ब्रताके लिए जमनोकी ओर बड़ी आशा-भरी 
इष्टिसे देख रही हे । जर्मन तानाशाइके लिए यह अवसर 


-बहुत उपयुक्त हे । इस अवसरसे लाभ उठाकर अपनी योजना- 


में वह बहुत कुछ सफळ हो सकता है । महायुद्धसे त्रस्त, पद- 
दलित ओर विश्वङ्कालित जर्मनीके उद्धार और निर्माणकी यह 


योजना निश्चय ही महान है, और उसका क्रियात्मक रूप तो 


६५९ 
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है। उसके आतङ्कसे आज यूरोपका रङ्ग बदल रहा है। 
अपनी राजनीतिक योजनाओं और साधनाओंको वह निस | 
सरलता ओर स्वाभाविकतासे सफल बना रहा है, उसे देख- 
कर यह कहना पड़त! हे कि हिटलर वस्तुतः जमंनीका 
चाणक्य है। मेकेवेळी और केसरके राजनीतिक विचारोंका 
उसपर भारी प्रभाव पड़ा हे । इसीलिए उसने समस्त यूरोपके 
प्रभुत्वकी कुली मध्य युरोपपर अपना अधिकार करना शुरू 
किया हे । मेमळ और आस्ट्रियाकी भांति उसने चेकोस्लो- 
चाकियापर भी विजय प्राप्त की, ओर इस मामलेमें यूरोपकी 
बड़ी शक्तियां भी बीचमें आयीं; लेकिन दिटळरकी गर्जेनाके 
सामने उनकी न्यायप्रियताका ढोंग भी पीला पड़ गया; और 
न्तमें उन्होंने भी घुटने टेक दिये। नात्सी जमंनीकी हिम्मत 
बढ़ी ओर अब उसने पोलेण्डपर अपनी निगाह गड़ायी। 
चेकोल्लोवाकियाकी विजयके पश्चात्‌ हिइलरने यूरोपके 
महान्‌ राजनीतिज्ञोंको यह चकमा दिया था कि अब वह 
यूरोपके किसी दूसरे देशसे छेड़छाड़ न करेगा । किन्तु एक 
तानाशाहको बचन-वद्ध रहनेकी कोई आवश्यकता नहीं ! 
मिथ्या भाषण, धूतंता, लम्परता, छल-प्रपञ्च सभी उसकी 
राजनीतिमें जायज हैं । वेसे तो पश्चिमकी राजनी तिमें नेति- 
कता नामकी कोई चीज है ही नहीं; लेकिन तानाशाहोंने 
अपनी राजनीतिमें अनेतिकताका रेकड स्थापित कर दिया 
है। अस्तु, हिटळरकी इस कूटनी तिने अब समस्त यूरोपक़ी कै 
आंखें खोल दी हैं, ओर प्रायः सभी देश अपनी-अपनी सैनिक 
शक्तिके सडुठन और राजनीतिक सन्धियोंके काममें व्यत | 
हैं । बड़े-बड़े राजनीतिज्ञोंका अनुमान है कि यूरोप अब महा- हुँ 
युके किनारे आ लगा है। किसी भी क्षण वहां यूरोपके | 
नक्शेको बदलनेवाला विस्फोट हो सकता है। अतः यूरो पके 
. गेर-तानाशाही (]२०४-१:८४७५०४४७/)) देश बड़ी उद्विमताके 


_ दो घुस्तिकाओंके नात्सी कवर ओर भीतर हिटलरके विरुद्ध 


न षड्यन्त्रकी योजनायें । 


और भी विस्मयपूर्ण है । बिना रक्तपातके ही मेमल, 

_आस्ट्रिया और उडेटनलेण्डपर विजय प्राप्त करना आश्चर्य 

नहों तो क्या है ? जर्मन तानाशाइकी ये सफछतायें महान्‌ 

ऐतिहासिक सफलतायं हें। विजयश्री उसके सड्ठेत-मात्रपर 
ही ¥ A > दूर 2 

: नाचती ह--जसे वह कोई जादूगर हो | संसार उसकी एक- 

एक गति ओर एक-एक सड्ढलेतको भयातुर भावसे देखता रहता 


साथ महायुद्धकी तेयारियां कर रहे हैं; किन्तु महायुद्ध होगा 
किसके साथ ? क्या जर्मनीके ? परिस्थितियां तो नात्सी 
जमेनीकी चाछोंके सर्वथा अनुकूल हैं । हिटलरका विद्रोहा- 
त्मक प्रोग्राम भी ठीक-ठीक चल रहा है। लेकिन उसकी 
योजना लम्बी है, और हमें सन्देह है कि केवल मेमल, . 
आस्ट्रिया और छडेटनलेण्डकी चालोंसे ही उसका उद्देश्य 
पूरा हो सकेगा। जमन जनताके सहयोगके बिना इतने 
व्यापक ओर विल्तृत प्रोग्रामको कार्यान्वित करना एकदम 
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असम्भव है। तो इमें देखना है कि जर्मन जनता महायुद्धके 


लिए कहां तक सन्नद्ध है, जर्मन लोगोंकी प्रलयङ्करी नात्सी 
आन्दोळनोंके साथ कहां तक सहानुभूति है । इन बातोंक्रा 
जान लेना जरा आवश्यक है । जर्मनीको अभी तक बिना 
रक्तपातके जो सफलता मिली है, चइ केवळ हिटळरकी कुर- 
नीतिज्ञताके सहारे मिळी हे । लेकिन यह सम्भव नहीं कि 
नात्लियोंकी सम्पूर्ण महती आकांक्षायें कोरे झांसोंसे ही पूरी 
हो जञायं। उसके लिए जमंनीको महान्‌ बलिदानकी आव- 
इयकता है--धन और जन दोनोंके । किन्तु क्या जमन जनता 
इस महान्‌ यज्ञे लिए तेयार है ? जर्मनीसे आनेवाले वे 
समाचार, जो सर्वसाचारण तक एहुंचते हैं, इस बातका सम- 
थेन करते हैं कि जर्मनी मझायुद्धके लिए पूरी तरइसे तैयार 
है । परन्तु वास्तविकता कुछ ओर ही है । नात्सी सरकारको 
सख्त पाबन्दियोंके कारण न तो जमन छोगोंको ही बाहरी 
दुनियाका पता लगता है और न अन्य देशोंको हौ जर्मनीकी 
आन्तरिक अवस्थाका ठीक-ठीक ज्ञान हो पाता हे । जसंनीमें 
जब कोई विदेशी पदापेण करता हे, तो वहांके निवासी उससे 
पूछते हैं : क्या यह सच है कि गेर-नात्ली देश जमंनीपर 
आक्रमण करनेकी तेयारियां कर रहे हैं? जनसाधारणको 
इस बातका बड़ा भारी भय है कि गत महायुद्धके समयकी 
तरह कहीं जर्मनीकी सुद्रा-नीति न बिगड़ जाय, जिसके 
` कारण उसे घोर आर्थिक सडटोंका सामना करना पड़ा था । 
जर्मनीके प्राय: सभी रेडियो स्टेशनंसे इंगलेण्ड, फ्रान्स और 
अमेरिकाकी घोर निन्दा की जाती है; ओर इस प्रकार जन- 
समुदायमें दूसरे देशोंके अखली रुखके सम्बन्धमें भ्रम फेलाया 


-जाता है। ठीक इसी तर्के भ्रमपूर्ण समाचार हमें मिळते 
_हैं। नात्सी-प्रोपेगेण्डाके बाह्य आइम्ब्रर ओर भीड़-भाइको 


देखकर किसीको भी यह धारणा हो सकती है कि नात्सी 
सरकारके साथ सम्पूर्ण जर्मनीका सहयोग हे । नात्खी 
आन्दोलनोंकी सभाओंमें सागरकी तरइ उमड़ते हुए जन- 
समूइको देखकर किसे ऐसा विश्वास न होगा १ लेकिन 
इसका कारण जर्मनॉंका अदम्य उत्साह नहीं है, वरन्‌ नात्सी 
सरकारकी वे ख॒विधायें हैं, जो वह अपने आन्दोलनको 
पूर्ण वेगके साथ आगे बढ़ानेके लिए समस्त श्रमिकोंको देती 


है। इन खभाओंमें भाग लेनेके लिए श्रमिकोंको सवेतन 


अवकाश दिया जाता है। किन्तु यदद सब होते हुए भी सम्पूर्ण 


\ र 
शम्पूके इस आकषक कवरके भीतर १० नवम्बर १९३८ को 
नात्सियों हारा होनेवाले भीषण अत्याचारोकी 
रोमाञ्चकारी गाथा । 


-जनता आन्दोळनोंके साथ हादिक सहयोग नहीं रखती । 


जर्मनीकी बढ़ती हुई आथिक दुरवस्थाके कारण छोगोंमें 


पक असन्तोषकी छइर उमड़ रही है। जर्मनीकी प्रायः 


६५४ विश्वमिन्र 
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सम्पूर्ण देशी-विदेशी सम्पत्ति शस्त्रीकरणकी तेयारियोंमें 
लगी हुई है । अन्य व्यवसायोंमें धनका सर्वथा अभाव है। 
सभी चीजोंका मूल्य बढ़ रहा है, वेतन घट रहे हैं; ओर 
इसपर भी विविध करोंका भार उत्तरोत्तर बढ़ रहा हे। 
व्याबलायिक क्षेत्रों में इस परिवतनके कारण उथल-पुथल मच 
गयी है । जिन छोगोंके पास धन है, वे आठ-आठ गुना, दस- 
दुख गुना मूल्य देकर चांदी-सोना खरीद रहे हैं। और ऐसे 
लोग केवळ बही हैं, जो अस्त्र-शस्त्रोंके कारखानोंमें काम 
कर रहे हैं । 

अस्त्र-शस्त्रोंके कळल-कार- 
खानाँकी तो यह अवस्था है और 
उधर जनसाधारणको भरपेट झुद्ध 
भोजन भी नहीं मिल रहा। 
जर्मनीमें आज ऐसे सइस्रों परि- 
वार हैं, जो महीनोंसे (7899) 
नकली भोजनसे अपने पेटके 
गढ़ेको भर रहे हैं । गेहँकी जगह 
(२९) राई और सोयाबीनसे 
नकली रोटियां तेयार की जाती 
हैं । यही राई अनाज पहले जान- 
वरोंके चारेके काममें आता था । 
(0०६९९) काफी तक लोगोंको 
शुद्ध नहीं मिल रही । जले हुए 
जोसे काफी तेयार की जा रही 
हे । लकड़ीके गुदे (ण) से 
बने फलोंके मुरब्बोंसे लोग अपने 
शोक पूरे कर रहे हैं। एक विदेशी 
यात्रीने लिखा है कि गत चार 
महोनांसे जमंनीमें फ डोंका सर्वथा 
अभाव है। एक दिन, सारे 
बलिनमें तळाश करनेपर भी एक बीमार स्त्रीक लिए सेव 
न मिल सके । दूध बहुत कम मिलता है। हरे शाकोंकी 
गणना शोककी चीजोंमें होने लगी है। अण्डे दूधसे 
बनाये जा रहे हैं। सेनिकोंको पर्या भोजन नहीं-- 
पहलेकी अपेक्षा उनके भोजनमें भी कमी कर दी गयी है। 
इसलिए वे अपने घरोंसे खानेके पार्सल मंगा रहे हैं। 


एक पुस्तकके ऊपरका चित्र जिसके भीतर हिटलर- 
विरोधी बातें छपी थीं । 


किखानोंकी अलग दुदंशा हे । अपना पेट भरना ही उनके 


लिए कठिन है, फिर पशुओंका केसे भरें । छाचार वे अपने 


पशुओंको बाजारोंमें बेच रहे हैं जर्मनीको एक हो वस्तु 
मिळ सकती है--भोजन या शास्त्र । उसने भोजनपर लात 
मारकर शास्त्र संग्रह करना स्वीकार किया है। किन्तु यह 
स्थिति कुछ कम भयावह नहीं हे । गत महायुद्धमें जमन 
साम्राज्यके पराभवका मुख्य कारण भी तो खाद्य-सामग्री 
तथा कच्चे मालका सर्वथा अभाव ही था, जिससे विवश 
होकर जमन वीरोंको अपने शस्त्र 
रखते पड़े थे। महायुद्धकी उस 
विवदाताका स्मरण करके आज 
भी जमंनोंका हृदय सिइर उठता 
हे । 

ऐसा अवस्थामें क्या नात्सी 
सरकार जनतासे अधिक काल 
तक सहयोगकी आशा रख सकती 
है? जनखाधारणके पास जीवन- 
यापनके पश्चात्‌ कुछ भी शेष नहीं 
रहता । क्या इससे अधिक त्याग 
ओर बलिदानको आशा उससे की 
जा सकती है ? ओर यदि हां, 
तो कब तक ? नात्सी नेता भी 
यदि इसी प्रकारका त्याग कर रहे 
हों, तब तो जनताका भी सहयोग 
उन्हे प्राप्त हो सकता है, अन्यथा 
नहीं । नात्ली नेताओंमें हिटलर- 
को छोड़कर कोई भी ऐसा नेता 
नहीं, जो बरसातके दिनोंकी 
फिक्रमें न हो । वे सदेवसे स्पाटन 
वीरोंकी तरद्द वेभव-विळासको 
हेय समझनेका ढोंग करते रहे हैं । किन्तु एक द॒शाब्दीसे भी 
अल्पकालमें उन्होंने अपने लिए जिस ऐश्वर्यमयी अलकापुरीका 
निर्माण किया है, उसे देखकर एक. दिन अवश्य जनताकी 
आंखें खुलेंगी। जनता अपने त्याग और बलिदानका यह 
उपसंहार कभी देख नहीं सकेगी ओर बहुत शीघ्र ही नात्सी 
साम्राज्यको हिला देनेवाली विद्रोह और असन्तोषकी आग 


हिटलरका स्वप्न और उसके विरोधी ६५५ 
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एक दिन घघक उठेगी । बल्कि सच' पूछिये तो जनताके 


असन्तोषकी चिनगारियां दिखाई पड़ने लगी हैं और ऐसे लोगॉ- 
को संख्या बढ़ती ही चळ रही है, जो हिटलरके स्वप्नोंके 
विरोधी होते जा रहे हैं। और जनताका यह जो विरोध है, 
वह केवळ भाबुकताके आधारपर नहीं हे, हिटलर तथा 
उसकी नात्खी पार्टीकी वर्तमान नीतिपर ही इसकी जिम्मे- 
दारी हे । यद्यपि गेस्टापोकी इन विरोधियोंपर बड़ी कड़ी 
नजर रहती है, पर प्रायः एक दुर्जन ऐसी गुप्त समितियां 
काम कर रही हैं, जो नात्सी पार्टीके विरोधमें हैं। इजारोंकी 
संख्यामं इनके सदस्य हैं ओर इनके कार्य करनेकी प्रणाली 
भी बड़ी ही प्रभावशाली है। 

एक ओर नात्सी नेताओंका - 
ऐश्वयं ओर दूखरो ओर जन- 
साधारणकी ऐसी विवशता कि 
अपनी आवश्यकताके लिए एक 
नींबू या सन्तरा खरीदनेके साधन 
भी उन्हें उपलब्ध न हों। नेताओं 
ओर जनताके बीचकी यह खाई 
अधिक दिन तक कया ठहर 
सकेगी ? एक दिन वे समस्त उच्च 
राजप्रासाद, जिनमें जनताकी 
त्याग और तपस्याकी निघियां. 
सञ्चित हैं, पारस्परिक विद्रोह 
ओर कलहके प्रचण्ड आधातसे 
भू-लण्ठित होंगे । 

फोल्ड माश गोयरिङ्ग अपने 
विशाल वेभवके कारण जनता में 
मोटा असामी? के नामसे 
विख्यात है । उसके रहन- 
सहनका ढङ्क जारसे भी अधिक 
शान-शोकतका हे । स्वेडनकी जायदादके अतिरिक्त चार 
अन्य स्थानोंमें उसने अपनी जायदाद बना ली हे। जिस 
व्यक्तिक पास ९०० सूट हर समय रहते हों, उसे साधारण 
ल्थितिका आदमी नहीं कहा जा सकता । इंगलेण्डके प्रधान 


मन्त्री मि० चेम्बरळलेनकी आयसे भी कोई व्यक्ति ऐसा ठाट 


नहीं बना सकता । गत मार्च मासमें, इश्लीको यात्राके 


पुस्तिकाके ऊपरका यह चित्र तो नात्सी पार्टी द्वारा वायु 
सेना विभागके लिए स्वीकृत चिन्न ह, पर इसके भीतर किसी स्थानमें ५०००० माक्सकी 
नात्सियोंके विरुद्ध भीषण प्रचार है । सरकारी चिन्न लागतका एक बहुत सुन्दर मकान 

केवळ झांसा देनेके लिए ही ऊपर छापा गया था । 


समय जिन्होंने उसका वह ठाट देखा है, वही उसके 
ऐश्वर्यपूर्ण जीवनका कुछ अनुमान लगा सकते हैं। 
उसकी गाड़ीमे एक भोजनका डिब्बा तीन ( 32९६१९९ 
४३7) सासानके डिब्बे और १० कोच थे । आठ सेक्रेटरी 
उसके साथ थे और चार दालियां लेडी गोयरिङ्गकी 
सेवाके लिए। इनके अतिरिक्त गुप्तचरों और रक्षकोंका 
एक दर्ता । एक नात्सी नेताके पास इतना वेभव। 
आठ साळ पहले जो गोयरिङ्ग साधारण फौजी पेन्शन और 
पेराशूटकी बिक्कीसे अपनी गुजर कर रहा हो, वह आज 
इतना सम्पत्तिशाळी कसे बना ? इस प्रकारके प्रश्न जमनीकी 
क्षुधित जनतामें एक दिन अवश्य 
असन्तोष फेलायेंगे । 

डा० गोयबिल्स सन्‌ १९३२ 
में एक साधारण स्थितिका 
मनुष्य था ; लेकिन वद्द भी आज 
एक छन्द्र राज-प्रासादतुल्य घरके 
अतिरिक्त एक बड़ी जायदादका 
स्वामी है। बरिनके निकट एक 
झीलके द्वीपको खरीदकर उसने 
बड़ी छन्दर जायदाद बनायी हे । 

इस प्रकारका वातावरण. 
जर्मन जनतामें असन्तोष उत्पन्न 
कर रहा है; और वह अपने 
नेताओंपर आरोपयुक्त प्रश्न भी. 
करने लगी है। नीचेकी घटनासे 
इस बातका स्पष्टीकरण हो जाता 
है। एक नात्सी नेताने जर्मनीके 


बनवाया । एक रातको किली 
पड़ोसीने मकानपर एक नोटिस चिपका दिया, जिसमें 
मोटे-मोटे अक्षरोंमें लिखा था: 'मि० हरमेन, ५०००० . 


माक्स तुम्हारे पास कहांसे आये ?' दिन हुआ। नाही 


नेता नोटिसको देखकर बड़ा क्रोधित हुआ, और उसने 
नोटिस लगानेवालेका पता रगानेके लिए ५००० मारक्सका 


पुरल्कार रखा । किन्तु दूसरे ही दिन मकानपर एक दूसरा 
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नोटिस लगा पाया, जिसमें लिखा था: ओर ये ९००० 
माक्स तुमने कहांसे पाये ?? 

जनताके असन्तोषका एक दूसरा रूप वियनामें इस 
प्रकार प्रकट हुआ । एक फ्यूहरर, एक जनता, एक देश 
नात्सी लोगोंका नारा है, जिसका पिछले दिनों वियनामें 
एक पोस्टर द्वारा मजाक उड़ाया गया । पोस्टरमे लिखा 
था : “एक फ्यूहरर, एक जनता ओर दिनमें एक बार 
भोजन ।? जनता और नेताओंकी स्थितियों ओर आदर्शामें 
जो अन्तर अनुदिन बढ़ता जा रद्दाहैं, उसके कारण हिटलरकी 
महत्त्वाकांक्षा बहुत सन्दिग्ध हो गयी है; ओर सम्भवतः 
इन्हीं कारणोंसे उसका दृढ़ विश्वास भी कुछ ढीला होता जा 
रहा है। अपने राजनीतिक ल्वप्नको वदद जितनी शीघ्रतासे 


>. >. > >. > . 


कार्यान्वित करना चाइंता था, नहीं कर सका। कदाचित्‌ इसी 
कारण उसे अत्र कुछ मानसिक अशान्ति भी दो गयी है। 
क्षणभरका विलम्ब्र भी अब उसके लिए सह्य नहीं । 
विद्यत-गतिसे वह अपनी योजनाओंको पार करना चाहता 


है । उसकी वाणीमें बळ है, किन्तु निराशा कुछ बढ़ गयी है 


और सम्भवतः इन्हीं परिस्थितियोंसे विवश होकर पिछले 
दिनों उसने एक वक्तव्यमें यह कह डाला कि वह पांच वषंसे 
अधिक जर्मनीका शासन न कर सकेगा। आशाओं और 
निराशाओंके बीच जर्मनीके भाग्य-विधाताका स्वप्न झूल 
रहा है। देखें उसको महत्त्वाकांक्षाये पूरी होती हैं या 
नहीं । 


~ जिलन 


मिल गये तुम आज पथपर / 


ओ बटोही, रात बीती, चिर दिनोंकी प्यास रीती, 
मिल गये तुम, दर्शनोंका बह गया आलोक-निर्मर ? 
ण मिल गये तुम आज पथपर / 
हर्ष-तरुके. - पत्र डोळे, ग्राण-वंग्री छिद्र बोले, 
मिल गये तुम, झून्यमें गुजित हुए कुछ प्रेमके स्वर ! 

मिल गये तुम आज पथपर / 
हृदयका मरु सींचनेको, शूल दुखके खींचनेको, 


मिल गये तुम आज विस्तृत विफलताको भी विफलकर / - 


मिल गये तुम आज पथपर ! 
जग पडी है स्मरण-रेखा, एक दिन जब ठुरहें देखा, 
मिल गये तुम आज सहसा फिर उसी परिचित डगरपर। 
० गये तुम आज पथपर ! 


ओ बटोही, मौन तोडो, आज बिखरे तार जोडो, 

दूसरे ही क्षण गिरेगा स्वप्नका संसार ढहकर ! 
| मिल गये तुम आज पथपर ! 

बहुत दिनपर आज पाया, यह मिलन-क्षण क्या न लाया, 

ओ बटोही, आज. इस बेला नयनको आर्द्र मत कर ! 
मिल गये तुम आज पथपर ! 

एक पलको यह सवेरा, दूसरे क्षण फिर अंधेरा, 

छेड़ लो वह गीत फिर हो अन्त जिसका ना कहाँ१र ! 
मिल गये तुम आज पथपर / 

करुंग-स्मृतियां, दूर जाओ, रुदनका मत गीत गाओ, 

ओ बटोही आज आओ, खुल मिले हम-तुम हृदयभर ! 
मिल गये तुम आज पथपर ! 


दूर मज्जिल, तिमिर-मय भग, भशन उर है ड१मरे पग, 
प्यारका उन्माद पा, कट जायगी यह राह सत्वर ! 


मिल गये तुम आज पथंपर / 


~सुमित्राकुमारी सिनहां।. 


किया हे कि मादक दव्योका शरीर और 


` होते देखे गये हैं । 


मानव-शरीरपर मादक दव्योंका प्रभाव . 


आयुर्वेदाचाय » विश्वनाथ उपाध्यःय, ए० एम० एस० 


€“चिषल्य विषमोषधम्‌” चिकित्सा-विज्ञानका एक 
सिद्धान्त बताया गया है । अतः विषेले रोगोंको प्रभावहीन 
बनानेके लिए ओर इारीरके भीतर प्रवेश कर जानेवाले 
विषेले कीटाणुओंके विनाशार्थ तो विषाक्त मादक द्वव्योंका 
एक संयत मात्नामें प्रयोग समर्थनीय हो सकता 
हे, पर शोक और आमोद-प्रमोदके लिए 
विषेलो वस्तुभोका प्रयोग तो मनुष्यकी 
दुबंडिके अतिरिक्त क्या हो सकता है ? 

स्वास्थ्य -विज्ञानने इस बातको पहलेसे हो 
प्रमाणित कर दिया था ओर आधुनिक 
वैज्ञानिक लोगोंने उक्त प्रमाणोंका प्रबळ समर्थन 


स्तायुओंपर बड़ा ही घातक प्रभाव पड़ता हे 
ओर उनके लगातार उपयोग करते रइनेसे 
कितने ही भीषण शारीरिक एवं मानसिक रोग 


` 'साथ ही सामाजिक एवं आथिक हृष्टिसे 
भी इन मादक द्रव्योंने कुछ कम सत्यानाशी 
हश्य नहीं दिखाये हैं। देइातके कितने ही 
परिवारोंको सत्यानाशके पथपर ले जानेवाली 
अफीमके कितने ही ददंनाक किस्से किसने 
नहीं छुने हैं? दिन-भरके परिश्रमके बाद 
उपाजित मजदूरीके सारे पेसोंको देकर शराब 
खरीद्नेवाले मजदूरोंके नन्हें-नन्हें बच्चोंके भूखसे 
तड़पने और उनकी स्त्रियोंके लासे ढंकनेके 
लिए वस्त्राभाव तककी करुण एवं चीभत्स 
कहानियां किसे नहीं मालूम हैं? ओर यह 
दाराबखोरी तो एक ऐसा सामाजिक प्लेग है, जिसने समाज- 
रारीरको खोखला बना डाला है और अपराधियोंकी संख्या 
बढ़ाने ओर अपराधकी मनोवृत्ति पेदा करनेमें इससे बढ़कर 
शायद ही कोई वस्तु हो। फिर भी जहां मामूली-मामूली 
अपराधों तकके लिए दण्ड-व्यवस्थायें हैं, बहाँ अपराधोंकी 

र्ट 


सृष्टि करनेवाली और समाजको आर्थिक एवं नेतिक पतनकी 
ओर ले चलनेवाली शराबको सरकारका संरक्षण हौ नहीं 
प्राप्त हे, बल्कि उसके प्रोत्साइनकी व्यवस्थायें भी हैं । 
मनुष्यकी इस भीषण दुर्बलताका लाभ उठाकर सरकारें 


सुराकी ज्वाला । 


अपना कोष भरती हैं और दुर्भाग्य देखिये कि आर्थिक 
क्षतिके नामपर कितने ही इसके समर्थकके रूपमें दिखाई 
पड़ते हैं । ` [ : क 

नशीली घस्तुआंमें सङ्किया, अफीम, मदक, शाराब्र, 
तम्बाकू इनका उत्तरोत्तर अधिक प्रचार है। अतः इनके 


गुण-दोषों तथा शरीरके भिन्न-भिन्न अवयवोंपर मात्रा एवं 
अवस्थाचुमार जो प्रभाव होते हैं, यहां कुछका सम्यक्‌ विवेचन 
बढ़ी हुई विभीषकाको शान्त करनेमें सम्भवतः सहायक हो. 
सकेगा । 


तम्बाकू 


` अन्य नशीली वल्तुओंकी अपेक्षा इस वस्तुका अधिक 
उपयोग पाया जाता है; क्योंकि सिगरेट, खुरूट आदि 
नशीछो वस्तुओमे इसीके भिन्न भागोंका भिन्न-भिन्न विधियों 
द्वारा सम्मिश्रण किया जाता हे । इस वृक्षके अन्य अवयवो- 
की अपेक्षा पत्तियोंका अधिक उपयोग होता है । 

आधुनिक वेज्ञानिक खोजोंके अनुखार इसमें दो मुख्य 
विषेले पदा्थाका सात्मीकरण पाया जाता है, जिन्हें निको- 
दीन और निकोटोनीनका नाम दिया गया हे । निकोटीन 

त ही उग्र विष है, इसकी दो या तीन बंदकी मात्रा 

मानव-शरीरके नाशके लिए पर्याप्त है । 

निकोडीनका विशेष प्रभाव मस्तिष्क ओर तदाश्रित 
नाड़ी-मण्डलपर होता हे । यही वस्तु तस्जाकूके सम्पूर्ण अब- 
गुणोंका विशेष कारण समझी जाती हे; क्‍योंकि मस्तिष्क, 
जिससे मानव-शरीरका सञ्चालन होता है और जिसका 
स्थान साम्राज्यरूपी शरीरमें राजाके सहश है, एवं जो 
सम्पूर्ण ज्ञान तथा कर्म-नाड़ियोंका उदंगम-ल्थान है, जिसकी 
सहायता बिना सूक्ष्मतम शारीरिक क्रियाओंका भी होना 
असम्भव हे, उसी महत्त्वपूर्ण सघ॑प्रधान अवयवके केन्द्रोंपर 
ही यह वस्तु प्रभाव डालती है । 

` परिणामतः मस्तिष्कीय केन्द्र प्रथम तो कुछ उत्तेजित 

होते हैं, ओर यही कारण है कि इस वस्तुके उपयोगके पश्चात्‌ 
मस्तिष्कीय केन्द्रोके उत्तेजित होनेके कारण प्रथम कुछ 
आनन्द अनुभव करते हैं ओर अपने शरीरको कुछ स्फर्ति- 
युक्त पाते हैं । परन्तु यद अवस्था बहुत थोड़े समयके पश्चात्‌ 
ही समाप्त हो जाती हे ओर मस्तिष्कके केन्द्र, जो प्रथम 
उपयोगके पश्चात. उत्तेजित हुए थे, अब -इस समय स्तम्भत 
हो जाते हैं, जिससे सम्पूर्ण आभ्यन्तरिक और बाह्य अवयव 


शिथिल हो जाते हैं और उन्हें पुनः शिथिलताको दूर करनेके. 


लिए. नशेकी आवश्यकता प्रतीत होती है। इस प्रकार 
उत्तरोत्तर उनका अभ्यास बढ़ता ही जाता है। 


विश्व मित्र 


तडतड ३2% LA De GL रद जि कफ: शक 


क्योंकि मह्तिष्कके केन्द्र प्रथम कुछ अधिक देर तक 
उत्तेजित अवस्थाम रहते थे, जिससे उपयोगकर्ता कुछ अधिक 
समय तक आनन्दका अनुभव करता था, कुछ समयके पश्चात्‌ 
घीरे-बीरे मह्तिष्कीय केन्द्रोंकी उत्तेजितावस्थाके समयमें 
कमी होनके कारण उपयोग करनेवाछोंमें प्रथमकी अपेक्षा 
शीघ्र ही ग्लानि एवं थकावट उत्पन्न हो जाती है । ओर इसी 
प्रकार नशीली वस्तुओोका अभ्यास तथा आवश्यकता 
प्रतिदिन बढ़ती ही जाती हे, जिससे शरीर शिथिल एवं 
आलरूयंपूणे ओर मस्तिष्क उत्साइहीन तथा विवेकद्यून्य 
हो जाता हे । 

जीवाणु विनाशक इोनेके कारण कुछ लोग ब्रणोपवारमें 
भी इस वस्तुका उपयोग करते हैं, किन्तु यह ऐसी विषेळी 

वस्तु है कि कभी-कभी इसके निरन्तर उपयोगसे यह 
दारीरके भीतर शोषित हो विष-प्रभाव उत्पन्न कर देती है। 
यदि असावधानी या अन्य किन्ही कारणोंसे इस विषका 
सेवन अधिक मात्रामें किया जाय, तो कितनी ही रूनायविक 
दुर्बलतायें आ जाती हैं और अन्तमं परिणाम बड़ा ही 
भीषण होता हे । | 

मद्य ( Alcohol ) 

लोकमान्य बाल गङ्गाधर तिलकने ७ जून १९०८ को एक 
भाषण करते हुए कहा था :-- 

“धर्म, नेतिकता और स्वास्थ्य-विज्ञान सभीने मंद्य-पान- 
निषेध किया है । आवश्यकता पड़नेपर इसे सिद्ध किया जा 
सकता है और पहले भी इसे निषिद्ध किया जा चुका है । <> 
मद्यपानसे आप अपने परिवारके नहीं रह जाते, अपने बाल- 
बच्चोंके लिए नहीं रह जाते, आप अपना शरीर खो डालते . 


हैं ओर इहलोक एवं परलोकके लिए भी खो जाते हैं । 


“कुछ लोग तक करते हैं कि अंगरेजी दवाओंमें मयका 
श रहता है। लेकिन ऐसे लोगोंसे में पूना चाइता ईं कि 
दस हजार वासे क्या भारत अंगरेजी दवाओंके सहारे ही 
जीता रद्दा है ? इस धरातळपर तो केवळ मनुष्य ही ऐसा 
प्राणी है, जो मद्यपान करता है । बन्दर और गये तक इसे 
नहीं छते । हमारे पूर्वजोंने शराब पीकर अपना शरीर नहीं 
बनाया था। सभ्यताके दुर णको न समझकर ही लोगोंने 
मद्यपान शुरू कर दिया है ।'” 
सद्य निम्नलिखित प्रकारके होते हैं :--- 


१. ह्िम्की ५१% से ५९% 
७: 0 ˆ _ , ७ 3 
३. नःण्डी १३% ,, ९७% 
४. पार्ट २०१. 5० 365 
५. शेरी और मेडीरिया १०% ,, २२% 
६. क्लेरेट १०% » १८% 
७. शोम्पेन ` १% ,, १३% 
.८, एल तथा ल्टाण्ट ४° ५, ६१ 
९. बीयर 5 00 ३9 


मात्राका प्रयोग करने लगते हैं, जिससे पीने- 


(१) मिथायल अल्कोइछ (Meth Alcohol) 


९) इथायल ° ह ताक 3) 
(३) प्रोपायल ?» ८ Propyal ,, ) 
(3) एमायल ? ( Amyal ११ ) 


साधारणतया अल्कोइल शब्दसे इथा- 
यल अलकोइलका अर्थ लिया जाता है। 
इसी मयका लोग विशेष प्रयोग करते हैं । 
पीनेवाले भिन्न-भिन्न मद्योंमें इसी अल्कोइल- 
की भिन्न-भिन्न मात्रायें उपल्थित रहती हैं । 
झु अल्कोइलमें इथायळ अल्कोइलळ ९९ 
प्रतिशत होता है । पीनेके लिए निम्नलिखित 
पेयोंका अधिक उपयोग होता है और 
उनमें उपस्थित इथायळ अल्कोइलकी मात्रा 
उनके सामने अङ्कित है । 


मद्या प्रयोग--जिन लोगोंको मद्यका 
अभ्यास हो जाता है, वे प्रारम्भमें थोड़ी-सी 
मात्रासे आरम्भ कर बहुत शीघ्र ही अधिक 


वाले व्यक्ति विषाक्त हो जाते हैं । 

मद्य का प्रसा व--मच्चके प्रयोगके पश्चात्‌ 
शीघ्र हौ उसका प्रभाव होने लगता है। 
सर्वप्रथम मस्तिष्कपर प्रभाव होनेके कारण विचारशक्ति 
तथा स्मरणशक्ति जाती र्तो है । वह बिना क्रम और 


प्रसङ्गा आलाप करता है। शारीरिक पेशियोंपर उसका 


अधिकार नहीं रहता । चछनेमें लड़खड़ाता है । कहीं पांव 
रखता ओर कहीं पड़ता है। सिरमें चक्कर आने लयते हें । 
सम्पूर्ण मौखिकी त्वचा रक्त या कमी-कभी पीत वर्णकी ह्दी 


बसन प्रारम्भ होनेके कारण दुंशा छवरने लगती हे ।. 
वमनका होना झुम लज्षण समझा जाता हे । उसके पश्चात्‌ 
निद्रा आ जाती हे; परन्तु सिर भारी ही रहता है! यदि 


खुरा-सपिंगी । 


दृशा नहीं छधरती, तो वह॒ बहुत क्रमहीन और अबद्ध 
भाषण करता हे । उसकी जिह्या अवाक हो जाती हे और 
उससे शब्दोंका ठीक उच्चारण नहीं होता । कुछ समयके 
पश्चात्‌ उसकी चेतनाशक्तिका पूर्ण नाश हो जाता हे. और 
मूर्च्छावस्था उत्पन्न हो जाती है । नेत्रोके तारे विस्फारित हो 
जाते हें । मस्तक एवं चर्मपर शीतल स्वेद आने लगता है | 


क 
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सुख आर श्वाससे मद्यकी गन्ध आती है । 

कभी-कभी मृत्युके पूर्व शरीरमें आक्षेप आते हैं, ओर 
श्वासावरोधसे मत्यु होती है। भन्तिमाबह्थामें रोगीके मल- 
मूत्रका स्वयं त्याग होने लगता है । कभी-कभी छक्षणोंमें कमी 
हो जासी हे और उसकी अवस्था उन्नत प्रतीत होती है; 
परन्तु अकस्मात्‌ छक्षणोंकी पुनरावृत्ति होती है और रोगी- 
की मृत्यु हो जाती है । 
. यह स्मरण रखना चाहिए कि शुद्ध अल्कोहल युवा 
मनुष्यके लिए ५ ओन्स ओर बालकके लिए २ ओन्सकी 
मान्नामें घातक हो जाता है। 

जीर्ण विष इसके चिरकालीन उपयोगे मद्यकी थोड़ी- 
थोड़ी मात्राका शरीरमें सञ्चय होनेके कारण जीर्ण विषके 
लक्षण उत्पन्न होते हैं। जीण विषके छक्षणोंको चार भागोंमें 
विभाजित किया गया हे । प्रथमावस्थामें पाचन-संस्थानमें 
विकृति उत्पन्न होती है । कोषउब्द्धता, मतली, सुखसे लाळ 
स्राव, क्षुधानाश, मसूड़ोंका शोथयुक्त हो जाना, और कभी- 
कभी चमन ओर विरेचन आदि पाचन-खंस्थानकी विकृतियां 
स्पष्ट रूपसे उत्पन्न हो जाती हें । 

द्वितीयावस्थामें -स्वरयन्त्र, स्वासखंस्थान और चमकी 
विकृतियां विशेष महत्त्वकी हैं। खाँसी, स्वरयन्त्रका शोथ, 

_ गला बेठ जाना, नासिका-खाव आदि लक्षण उत्पन्न हो जाते 

हैं । खाँलीमें कफ निकलता है, जो कभी-कभी रक्तमिश्रित हो 
जाता है । चमंपर विविध प्रकारके रुफोटकोंका प्रादुर्भाव होने 
लगता हे, जिनमें कुछ चेचकके समान पृषयुक्त होते हैं । 

तृती यावस्थामें -- नाड़ी-मण्डळपर प्रभाव होता है । 
शिरःशूल, चमका चेतनाहीन होना, झनझनाहट, पेशियोंपर 
भारके पड़नेसे पीड़ाका हो ना, स्वेदका आना, सम्भोगशक्तिका 
पूर्ण अभाव आदि लक्षण विशेष हैं । 

चतुर्थावस्थामें - पक्षाघात उत्पन्न होता है। पेशियां 
विशेष दुर्बळ हो जाती हैं। वह चलनेमें असमर्थता प्रकट 
करता है। कम्पनायें अधिक बढ़ जाती हैं। उन्मादकी 
अवस्था उत्पन्न हो जाती है और अन्तमें हृदयके अवसादसे 
मृत्यु दो जाती हे । इसके बहुत समय तक प्रयोग करनेके 
कारण शरीरके अवयव विकृत हो जाते हैं, जिससे विविध 
प्रकारके लक्षणोंसे शरीर आक्रान्त हो जाता है। पाचन- 
शक्ति दुबंल हो जाती है, यकृतका कार्य विकृत हो जाता है, 


परिणामतः उसे छुत्रा नहीं लगती । वृक्ष भी विकृत हो जाता 
है, जिससे सम्पूर्ण शरीरपर शोथ आ जाता है । मस्तिष्क- 
विकारके कारण विचार करनेकी शक्ति नहीं रह जाती । 
सम्पूर्ण शारीरिक अवयव शिथिल पड़ जाते हैं । 
निष्कर्ष--प्रायः समी विषोंका मस्तिष्क एवं पाचक 
संख्थानपर विशेष प्रभाव देखा जाता हे । ये दोनों ही भाग 


मानव-शरी रके स्तम्भ हें । पाचक संख्थानपर प्रभाव होनेके . 


कारण भोज्य-पदार्थाका उचित परिपाक नहीं होता, जिससे 
उचित मान्नामें रख उत्पन्न न होनेके कारण रक्तकी भी 
उचित मात्रा नहीं निष्पन्न होती । और रक्त द्वारा भिन्न 
भिन्न अङ्गोंके उचित पोषण न होनेके कारण सम्पूर्ण शारी- 
रिक अवयव क्रमशः स्थगित होते चळे जाते हैं । इसी प्रकार 
मह्तिष्कके . प्रभावित होनेके कारण विचार-शक्तिका नाश 
होने लगता है। उसका सब प्रकारोंसे अधःपतन प्रारम्भ हो 
जाता है । अतः विषका प्रयोग, चाहे वह किसी भी मात्रा या 
किसी भी छूपमें क्यों न हो, शीघ्र ही त्याज्य है । 

किसी भी चस्तुसे जब शरीर अभग्रस्त हो जाता हे, तब 
उसका सहसा त्याग करना हानिकर है । थोड़ी-थोड़ी मात्ना- 
में क्रमशः अभ्यास छोड़ देना ही श्रेयस्कर होता है। ठीक 
यही दृशा विषोंकी भी है, इनके सइसा छोड़नेसे शरीरको 
हानि होती हे, अतः उनका भी अभ्यास कुछ दिनों में घीरे- 
धीरे छोड़ना चाहिए । 

मद्यके चिरकाळीन प्रयोगसे सकम्प उन्माद नामक रोग 


: होता है। प्रयोगकर्ता यह अनुभव करता है कि बहुत-से कीट- 


पतङ्ग या अन्य जन्तु उसे काटनेके लिए उसके बिस्तरेपर 
रॅक रहे हैं । शरीरमें कम्पन होने लगता है। उसे निन्द्रा 
नहीं अ'ती। आत्महत्या या परइत्या करनेकी धुन उसे 
सवार हो जाती है, अतः उसपर धप्रान रखना आवश्यक हे । 
अफीम 

हमारे देशके बहुत-से भागोंमें सरकारकी आज्ञासे 
अफीमकी खेती को जाती हे । कुछ व्यक्ति इसका निद्यप्रति 
प्रयोग करते हैं। इस देशमें अफीस खानेका अभ्यास बहुत 
व्यक्तियों में पाया जाता हे । चीनके लोगोंमें भी इसका 
अधिक प्रचार है। राजएूतानेमें इसका प्रयोग विशेष महत्त्व 
रखता है। वहां प्रत्येक्र त्योहार या विशेष अवसरोंपर 
“कुम्भो” या अमलका वितरण होता है। अफीमको जलमें 


जु 
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साथमें खगन्धथिके लिए कुछ और 
वस्तुओंका भी सम्मिश्रण किया 
जाता है । 

कुछ लोगांका कहना है कि 
यदि साधारण मानत्रामें अफीमका 
प्रयोग किया जाय, तो उससे 
शरीरपर कोई अनिष्ट प्रभाव नहीं 
पड़ता ओर उसके प्रयोगसे आयुकी 
वृद्धि होती हे । उन छोगोंका कहना 
है कि अफीमसे हानि उसी अवस्थामें 
होती है, जब्र विशेष मान्नामें उसका 
प्रयोग किया जाय । परन्तु यह दशा 
प्रायः सभी विषांके साथ है | रोग- 
चिकित्सामें बहुत-से विष स्वल्प 
मान्नामें नित्यप्रति व्यचहत होते हैं । 
अल्काइल भी स्वल्प मात्रामे उत्तम 
वस्तु समझी जाती हे, किन्तु अधिक 
मात्रामें विष-प्रभाव उत्पन्न कर 
देती है। 

नशीली वस्तुओका उपयोग 
प्रथम छाभकी इष्टिसे यदि थोड़ी 
मात्नामें किया जाय, तो उन वस्तुऑ- 
का स्वभाव ही इस प्रकारका हे कि 
उपयोग-कर्ता उनकी मान्नाओंको 
धीरे-धीरे बढ़ाता हो जायेगा, जो 
छदूर भविष्यमें स्वास्थ्यके लिए 
इानिकर ही सिद्ध होंगी । अतः 
नशीली घस्तुओंका उपयोग चाहे 
न्यून मात्नामें हो क्यों न हो, हानिकारक ही होता है। 

अफोमके तरुण विषका प्रभाव-- उपयोग करनेके 
आधेसे एक घण्डेके अन्दर लक्षण उत्पन्न हो जाते हें; किन्तु 
आमाशयकी रिक्तावस्थामें अफीम जलके साथ घोलकर ली 
गयी है, तो उसका प्रभाव इससे भी कम समयमे होगा । 
इसके प्रयोगसे मस्तिष्कीय केन्द्रोके उत्तेजित होनेके कारण 
प्रथम कुछ उत्तेजना आती हे । उसके पश्चात्‌ उक्त केन्द्रों के 


स्तम्भित होनेके कारण विचारशक्ति मन्द होने लगती है, 
ओर उसके पश्चात्‌ उसे निन्द्रा मालस होने लगती है। उसके 
विष-प्रभावको तीन अवस्थाओंमें विभक्त कर दिया गया है । 
और भिन्न-भिन्न अवस्थाओं में भिन्न-भिन्न अड़ोंके प्रभावमें 
कुछ चेभिन्न्य रहता है । 

_ पहली अवस्थामें--बेचेनी बढ़ जाती है, और वह क्रम- 
हीन तथा अबद्ध भाषण करता है । उसका मस्तिष्क विविध 
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` भी क्रिया मन्द हो जाती हे । अन्तमं पूर्णधासावरोधसे मत्यु 


प्रकारकी विवार-घाराओंमें प्रवाहित होने लगता है और 
भयङ्कर स्वप्न दिखाई देने लाते हैं। रक्तके सञ्चालनकी गति 
बढ़ जाती है, जिसते समर्त मोखिकी रक्तवर्णकी हो जाती 
है। बच्चोंमें आक्षेप प्रारम्भ हो जाते हें । यदि अफोमक्की 
मात्रा अधिक लो गयो है, तो यह अवस्था बहुत अल्पकाल- 
में ही समाप्त हो जाती है, या उत्पन्न ही नहीं होतो । 

द्वितीयावस्थामें उत्तेजना ओर विवार-शक्तिका पूर्ण 
नाश हो जाता है। सिर और परोंमें भारीपन प्रतीत होने 
लगता है। चक्कर आने प्रारम्भ हो जाते हैं। निद्रा मालूम 
होने लगती है ओर स्पशज्ञान कम हो जाता है । उसमें किसी 
कार्यके सम्पादित करनेकी शक्ति नहीं रद्द जाती । वह पूर्ण 
निद्रित हो जाता हे यदि उसके कानके पास बहुत बेगसे 
चिल्लाया या नोचा जाय, तो सम्भव है कि वह थोड़ी देरके 
लिए उठ जाय; परन्तु थाड़े ही समयमें वह पुनः निद्वित हो 
जाता हे । नेन्नोंक तारक संकुचित हो जाते हैं। सुख और 
ओष्ठोंपर नीलिमा आ जाती हे । इस अवस्था तक नाड़ी 
और श्वासकर्ममें कोई विकृति नहीं आती । 


तृतीयावस्थासें--- उसकी मूर्च्छा इतनी प्रबळ हो. 


जाती है कि किसी प्रकार उसे जगाया या होशमें नहीं 
छाया जा सकता हे । सम्पूर्ण परावर्तन क्रियाओंका 
नाश हो जाता है। मांस-पेशियोंमें शिथिलता आ जाती 
है । नेन्नोंको आधा बन्द किये निश्वेष्ट पड़ा रहता है। 
प्रकाशके पड़नेपर भी नेन्नोंके तारे सङ्कोच नहीं करते। 
जबड़ा खुलकर नीचेकी ओर अवनत हो जाता है, जिससे 
मुंह आधा खळा रइ जाता हे । सम्पूर्ण स्रावक ग्रन्थियोंपर 
प्रभाव होनेके कारण उनका स्राव रुक जाता हे, केवल स्वेद 
निकलता रइता हे, जिससे चमं शीतल हो जाता हे । नेन्नोंके 
तारे अत्यन्त संकुचित होकर एक विन्दुके सहश दीखने लगते 


हैं। उनपर प्रकाशका किञ्जिन्मात्र भी प्रभाव नहीं होता । 


मोखिकी त्वचा और ओष्ठ पीतवर्णके हो जाते हैं। नाड़ी 


शिथिल और मन्द पड़ जाती हे । इवास-प्रश्वासकी क्रिया 


कभी-कभी तो शीत्रताके साथ ओर कभी-कभी रुक-रुककर 
आने लगती हे । गलेमें गड़गड़ शब्द होने लगते हैं । 


उचित चिकित्साके अभावमें यह दृशा ओर भी गम्भीर 


होती चली जाती है । चमका पीलापन बढ़ जाता हे । नाड़ी 
दुर्बळ और ठइर-ठहरकर चलने लगती हे । श्वास-प्रश्नालकी 


होती हे । हृदय कुछ समय तक चलता रहता है । 
। सङ्किया 
यह एक इत्रेत ग्ड़क्की और भारी वस्तु होती हे । प्राच्प 
एवं पाश्चात्य चिकित्सा-विज्ञानमे भयङ्कर रोग-विभीषिका - 
को शान्त करनेके लिए इसके अनेकों योग नित्यप्रति 
व्यवहृत होते हैं। नाड़ी-मण्डळ और चमके बहुत-से रोगोंमें 
इसका आश्चर्यजनक एवं अद्भुत प्रभाव देखा जाता हे । यह 
एक उत्तम ओर पोष्टिक ओषधि समझी जाती हे । 
चिकित्ला-शासतरमें इसका उपयोग भिन्न-भिन्न वेज्ञानिक 
विधियों द्वारा संशुद्ध कर भिन्न-भिन्न विषप्रभावनाशक 
ओषधियांके साथ बहुत स्वल्प मात्रामें सम्मिश्रण कर किया 
जाता है । अतः साधारण जनताके लिए चिकित्सा-शास्त्रमे 
चणित गुणोंको देखकर नशेके रूपमे इसका उपयोग निश्चय 
ही विवेकशुन्यता एवं बुडधि-विश्र शका धातक होगा । 
विष-प्रभ,व - इस विषको गणना क्षोभक वर्गमें को 
जाती है। इसके उपयोगका विशेष प्रभाव पाचक प्रणाळीपर 
होता है। उसमें रक्तकी अधिक मान्राका सञ्चय होनेके कारण 
शोथ उत्पन्न हो जाता है तथा उस स्थानकी सम्पूणं 
इलेष्मिक कला शोथयुक्त रक्तवर्णकी हो जाती हे । 
उपया गके पश्चात्‌ विष-प्रभाव उत्पन्न होनेका समय १५ 
मिनटसे एक घण्टे तकका हे । सर्वप्रथम जो मिचळाता है 
ओर चक्कर आने प्रारम्भ हो. जाते हैं। आमाशयमें तीब्र 
दाइ ओर पीड़ा प्रारम्भ -हो- जाती है। तृषा बहुत लगती 
हे । वमन प्रारम्भ हो जाते हैं, जो बराबर होते रहते हैं। 
प्रथम वमनमें भोजनका कुछ भाग रहता है; किन्तु कुछ 
समयके पश्चात्‌ वह रक्त और इलेष्मामिश्रित हो जाता है । 
कभी-कभी वमनका रङ्ग नीला या इरा भी होते देखा गया 
है। दस्त भी आने लगते हैं, जिनमें रक्तके अधिक भागका 
सम्मिश्रण होता हे । प्रथम दस्तोंमें बहुत दुर्गन्धि होती है 
ओर उनका रङ्ग भूरा या काळा होता हे । कुछ समयते 


पश्चात्‌ उनका रङ्ग ओर दुगन्धि दोनों जाते रहते हैं, और 


उनका स्वरूप चावळके धोवन-सहृश हो जाता है। 
स उत्यागके समय कुन्थन करना पड़ता है, जिससे कभी-कभी 
उद्रमें शूळ होने लगता है। उद्र-पीड़ा इतनी त ब्र होती 
है कि उसे श्वास लेना भी कठिन हो जाता है। मून्नत्याग 


s+ 


करते समय पीड़ा होतो है ओर मूत्रकी राशि कम हो जाती 
है। वमन और विरेचन करते-करते हृदयावसादकी द्शा 
उत्पन्न हो जाती है । नाड़ोकी गतिमें कोई क्रम नहीं रहता 
और वह शिशिल हो जाती हे । चमंपर शीतल स्वेद आने 
लगता हे और- सम्पूर्ण शरीर ठण्ढा हो जाता हे । गलेमें 
अवरोध उत्पन्न हो जाता हे । इवास-प्रश्‍वास लेनेमें कष्ट 
प्रतीत होता हे और उसके क्रममें विकृति उत्पन्न हो जाती 
हे । प्रायः मृत्युका कारण हृदयावसाद होता है । 

कभी-कभी वमन ओर विरेचन कुछ भी नहीं होता । 
वह प्रलाप करने लगता है ओर अन्तमें मूच्छांकी अवस्था 
उत्पन्न होनेके पश्चात्‌ त्यु हो जाती है । 

जीण विष-जितनी मात्रामें इस बझ्हुका उपयोग 
किया जाता हे, उसकी सम्पूर्ण मात्राका शरीरसे निष्कासन 
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नहीं दो पाता, ओर इसकी स्वल्प मात्राका शरीरमें सञ्चय 
होता रहता है, अतः इस चस्तुके चिरकालीन उपयोगसे 
शरीरमें इसकी अधिक मात्रा सञ्चित हो जाती है, और उस 
समथ शारीरिक क्षमताकी शक्ति उस वस्तुके विष-प्रभावके 
लिए अक्षम दो जाती है, ओर शरीर प्रभावित हो जाता है। 

इसके अतिरिक्त निम्नलिखित प्रकारोंसे भी जीर्ण विषके 
लक्षण उत्पन्न होते देखे गये हैं । जिन कारखानोंमें स ्भिया- 
का किसी भो रूपमे उपयोग होता है, ऐसे कारखानोंमें काम 
करनेवाळोको भी जीण विषके लक्षण उत्पन्न होते देखे गये 
हैं। इसके अतिरिक्त दीवारों में लगा नेके लिए जो कागज आते 
हैं, उनके रङ्गमें भो सङ्कियाक! कुछ भाग रहता है । बहत बार 
ऐसे कमरोंमें रहनेवालोंको, जिनमें इस प्रकारके कागजोंका 
उपयोग हुआ है, जीर्ण विषसे प्रभावित होते देखा गया हे । 


“शीत 


खोजने पद-चिह्न ग्रियके अब विकल हैं ब्रान मेरे | 


हृदय - मन्दिरमे बसी है, ः 
आज भी प्रतिमा तुम्हारी ; 
श्रास - मङ्गल - दीव जगते, | 
युग-कल्पसे बनकर पुजारी 
मूतिमे जब प्राण बोलें--तब. सफल _ वरदान मेरे ॥ 


में जहां भी देखती ह, 
एक छाया डोलती है ; 
मोन रहकर भी सदा जो, 


मौनके स्र. खेळती है; 


द्रवित कर पातेन उसको सजनि, क्‍यों आहन मेरे। | 


` प्रति लहरर नृत्य करता, > 
गून्यमे जा ग्रिय मिला है , 
EE Ul पालण 
हात उसका ही सखिला है; 
पर मिलन क्यों स्म मुकको--विफल बयो अरमान मेरे? 


खोजने पद-चिह्ठ ग्रियके अब विकल हैं प्रान मेरे ॥ 


=नमदाप्रसाद खरे 


“पगली 


श्री नारायण शामराव चितास्परे 


वित्राह होकर आठ वर्ष व्यतीत हो चुके थे। इम 
दोनों छली थे । किन्तु गृहस्थ जीवनमें पुत्रका न होना एक 
ऐसा अभाव है, जो प्रत्येक क्षण अखरता रहता हे | हम 
सन्तान-हीन थे । पड़ोसियोंके जब कभी पुत्र उत्पन्न होता, 
मेरे हृदयमें पोड़ा उठती । उसकी आंखोंमें आंसू आ जाते । 
हमारी सूनी कुटियाको अपनी भोली चितवनसे आलोकित 
करनेवाला, तुतळी बोलीके सङ्गीतसे उसे निनादित करने- 
वाला, सरळ च मोहक हंलीसे उसमें जीवन डालनेवाला, 
बस एक पुत्र । एक ही पुत्र | यही अमर अभिलाषा थी | 
इखीसे हम दोनोंका जीवन खुखी हो सकता था। किन्तु 
आशा मृगजळ बन गयी थी । 

इस अभावसे वह दुखी थी । मुझ सुखी करनेके लिए 
चाहे वह अपने मुखपर हास्य छानेका भले ही प्रयत्न करे; 
किर भी अनायास उसके सुखपर दुःखकी छाया उदित हो 
उठती । उसका मुख करुणासे रित हो जाता ओर वह 
अपना संयम अपनानेमे असफल हो जाती । 

आज उसके सुखपर वास्तविक आनन्द नाच रहा था । 
नित्यको भांति आज वह दुखी नहीं थी । बह हंस रही थी । 
सुंखपर एक स्वगीय आनन्द झलक रहा था। वह आनन्द, 
ओ संखारमें भाग्यवान्‌ स्त्रीको ही प्राप्त होता हे मेंने 
हंसकर पूछा--'कितने दिनोंके अनन्तर तुम्हारे मुखपर 
आनन्दका खिलवाड़ देखनेका सौभाग्य प्राप्त हो रहा है ? 
किस विशेषतासे प्रेरित होकर तुम हंस रही हो ९? 

वह हंस दी। उसने कहा-- 'पहचानो, इनाम 
हूंगी ।! 
'पीहरसे पन्न आया होगा ।! 
ऊ हूँ।' | 
'कोई अच्छा उपन्यास पढुनेको मिल गथा होगा ।' 
ऊ हूँ \? 
'कोई कालेजकी सहपाठिनी मिलने आ रही होगी । 
मह बनाकर डलने कहा--“ऊ हँ । 
ऊ है, ऊ हूँ, फिर क्या बात है ? बताओ भी ।! 


उसने शरा रत-भरी निगाइसे मेरी ओर देखकर कहा-- 
'कहो कि में हार गया ।? | 

“अच्छा परीक्षक महोदय, आपका यह विद्याथी परीक्षामें 
उत्तीर्ण होनेमें असमर्थ है । कृपया आप अपनी असीम कृपासे 
इसे उत्तीर्ण कर दें ।' 

उसकी आंखें नीची हो गर्थी । लज्ञाका आवरण उसके 
सुखपर पड़ गया । वह चुप हो गयी । मेंने कहा--“भरे, तुम 
तो चुप हो गयीं !? 

“में नहीं कहूंगी ।! जमीनकी ओर देखती 

“कहना होगा ।? मैंने कहा । 

मुझे छजा आती हे कहनेमें ।? 

कुछ भी हो, तुम्हें मेरी शपथ है ।? 

पेरके नाखूनसे जमीन कुरेदती हुई उसने धीमे स्वरम 


हुई वह बोली । 


- कहा--'उजड़े उपवनमें बसन्तका आगमन हो रहा है। 


गइन अन्धकारसे परिपूर्ण कुटियामे दीपक प्रज्वलित होनेकी 
सम्भावना हो गयी है ।? मैंने उसकी ओर देखा, उसने मेरी 
ओर । मैंने देखा, उसकी आंखोंमें स्वगीय आनन्द नतन कर 
रहा है। सुखपर एक अनुपम काळी उदित हो उठी है । 


(RD 


बालक हुआ । खूब स्वस्थ, छन्द्र तथा हृ४-पुष्ट । कितनी 
उन्द्र थीं उसकी अलकावलियां । बड़ी-बड़ी आंखोंमें कितना 
तेज था । सुखपर मधुर समुल्कुराहह कितनी मोइक थी । 
उसके आनन्दका वारापार नहीं था। उसने उसका नाम 
मोहन! रखा । हम दोनों आनन्दको चरम सीमापर पहुंच 
गये थे । | 

मोहन अंब चछ-फिर लेता था । तुतछाकर बोलता भी 
था। वह मोइनमय हो रही थी । सारा दिवस मोहनके 
छाछन-पा छनमें व्यतीत हो जाता । मोहनके सम्ब्नन्धमें जरा 
भी मुझसे लापरवाही हो जाती, तो बह मुझे डाटने लगती । 
कहती---'वाहजी, तुम बड़े लापरवाद हो, ठण्ड केसी कड़ाके- 
की पड़ रही हे । कळसे कह रही हूँ कि ऊनी स्वेटर ले आओ । 
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शक्षा दी जा रही 


सेनिक-रि 


ओंको 


[विका 


|; 


बै 


में 


बम्ब 


क तुम किलीकी क्यों छनने लगे.?' फिर हंसकर कहती-- 


आज अगर नहीं लाये, सो फिर हां......... !! 
में भी हंस देता--'नहीं तो क्या करोगी ? 
मेरी ओर प्रेमसे देखती हुई वह कइती--' शिक्षा ।? 
वह अन्तर ओर वाह्य, दृश्य ओर अदृश्यमें मोइनमय 
हो रही थी । 
मुझे आफिससे आनेमें आज देर हो गयी थी। आते 
ही उसने कुछ रुष्टतासे कहा--'घरकी तो जरा फिक्र रखते, 
देखो आज मोइनको जोरका बुखार आया है। लाल हो 
रहा हे। कबसे राइ देख रही हूँ। जरा डाकरको ले 
आओ न ।? | 
मेरे हृदयपर एक धक्का-सा छगा। कांपते हुए हाथसे 
मेंने मोइनके लिर तथा पेटपर हाथ रखा । ताप बहुत तेज 
था। में दौड़ा हुआ डाक्रके यहां पहुंचा । डाकर आये । 
उसे देखा, दवा दी ओर चले गये। मोइनका ताप कम 
नहीं हुआ । रात-भर इम दोनों जाग रहे थे । वह रो रही 
थी । में उसे सान्त्त्रना दे रहा था। प्रातःकाल बालककी 
अवस्था अत्यन्त शोचनीय हो गयी । उसे हिचकी बंध गयी 
थी और वइ छटपरा रहा था । अब मैंने डाकरको बुलाना 
उचितन समझा । अरुण काळके सुन्दर पवित्र समयमें मोइन- 
को एक जोरकी हिचकी आकर उसकी आंखें सदाके लिए 
बन्द हो गर्यो । इम लुट गये । सारा संसार हंस रहा था। 
म दोनों रो रहे थे। मैंने घबराकर पलीकी ओर देखा 
उसकी आँखोंसे अखण्ड भश्र-वर्षा हो रही थी । करुणा, भय 


उद्वेग, शोकका सम्मिश्रण उसके सुखपर देखकर में सहम . 


गया । आंखें फाड़कर वह मोइनकी ओर देखने लगी । 
घिग्बी-सी बंध गयी । क्या सोच रही थी वह, यह 


. वही जाने । 


एक दीर्ध निश्वास छोड़कर में उठा, पडोसियोंको खबर 
दी । और अपने हृदयको पत्थर बनाकर में 'अपने? मोइनको 
अपने हाथोंसे पत्थर और मिदट्टीमें रख आया । जगतकी 
अखारताका परिचय पाकर में उद्विस हो गया । 

उस दिनसे उसकी अवस्था अत्यन्त शोचनीय हो गयी 
थी । सारा शरीर पीछा पड़ गया था । आंखें निस्तेज हो 
रही थीं । सुख सूखकर रुद्राक्ष? हो गथा था। वह रो नहीं 
रही थी । अन्दुर ही अन्दर घुळी जा रही थी । वह किलीसे 

§ 


न बोलती थी, न हंसती थी । यहां तक कि मुझ्लसे भी नहीं 
बोलती थी । इारकर में चुप हो जाता । ज्यादा इसरार न 


-करता था । वह एकान्तप्रिय हो गयी थी । मोइनका एक 


फोटो था । उसे देखा करती । एक दिवस जब वह मोइनके 
फोटोकी ओर देख रही थी, मैंने छिपकर देखा, हंसीकी 
क्षीण रेखायें उसके झुखपर उदित हो उठीं। तथा उन्मत्त 
होकर उसने फोटोको चमकर अपनी छातीसे चिपका लिया। 
में रो उठा । चुपचाप अपने कमरेमें चछा आया। मन ही 
सन मैंने कहा--अभी ज्वाछामुखी घघक रहा हे । कब उबळ 
पड़े ? कोई ठिकाना नहीं । 
(३) 

एक दिन मेने आफिससे आकर देखा, वह द्वारपर 
चिन्तित-सी बेठी हुई जेसे किीकी प्रतीक्षा कर रही हे । मैंने 
समझा, कदाचित्‌ मेरी बाट जोड रही हो। फिर भी मैंने 
पूछा--क्यों, आज किसकी प्रतीक्षा हो रही है ? 

उसने चिन्तित स्वरमें कहा-आज दोपहरसे ही मोहन 
खेलने चला गया है । अभी लौटा नहीं है । जाते समय मैंने 
जंतला दिया था कि बेटा, खेल-कुदकर उनके आनेसे पहले 
आ ज्ञाना । बड़ा खिलाड़ी है । अभी नहीं आया है । 

मैंने समझा, घह मेरी हंसी कर रही हे । किन्तु ऐसी 
हंसी, हृद्यको रुला देनेवाळी हंसी, ओर 'वह'--कोमल 
हृद्या-करुण-मूति-करे। असम्भव । फिर भी मैंने 
कहा-व्यथकी बातोंमें क्या सार है। उसे भूल जाओ । 
अन्दर चलो । 

वाइ, वाइ, भला दोपहरसे उसने खाया नहीं हे । खेल- 
कुदकर थक गया होगा। आते ही कहेंगा, “अम्मा, भूल लगी 
हे ।? तब में उसे छातीसे चिपका लंगी और अन्दर ले जाकर 
भोजन कराउंगी। भला उसके बगेर अन्दर केसे चल 
सकती हूँ । 

अबके मेरा हृदय भर आया। मैने गदुगद स्वरमें कहा-- 
'उसे भूछ जाओ विजया । क्या कभी वह अब आ सकता है ? 
वह स्वर्गमें अमर बाळकोंके साथ खेळ रहा होगा ।? 

उसने मेरे मुंइपर हाथ रखते हुए चिल्लाकर कहा-- 
“चुप-चुप, मेरे मोइनको झ्वर्गमें क्यों भेज रहे हो जी । मेरे 


“कलेजे! की मङ्गल-कामना तो करते नहीं ओर उसे कोस 


र हो | खबरदार अब कुछ कहा......नहींतो...,..इां। 
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`. पत्िके बरणोंम ` प्रतिक्षण ' लीनः रहनेबाली विज्ञेयाके 
सुंखसे यद शब्द छनकेर में अवाक्‌ रद्द गया। उसकी ओर 
मेने 'गौरसे देखा । आंखोंकी: पुतलियोंमें पागलोंका-साः 
उन्माद नाचः रहा था॥ में चुपचाप उदास होकर ऊपर 
“छुक दिन 'मैंने देखा, विजयाने भोजनं परोस दिया है ॥ 
और भाभीके सम्मुख बैठी पट्घा झळ रही हे । सुखसे कइती 
जा रही है--“खा लो भैया, एक कौर तो खा लो । थक गये 
होंगे । खा लो मेरे लाळ ।? मेरे पेरकी आहट पाकर उसने 
मेरी ओर देखकर कहा--'देखो तो. कब्रसे खुशामद कर रही 
हूँ। पर ऐसा खिलाड़ी हे. कि 'सारा ध्यान खेळनेमें झगा 
रहता है । भोजन भी चूल जाता है । बड़ी सुरिकिलसे पकड़ 
पायी. हूँ! भागता जाता था। में यशोदा मेया-ली पीछे- 
पीछे दोड़ती जाती थी । तुम जरा धमकाओ तो इसको । 
इस तरह स्व्नेतन्त्रता अच्छी नहीं ।? उसने इस स्वरमें कहा, 
मोनो मोइनके भविष्यकी उसे बड़ी चिन्ता हो | में कुछ 
नहीँ बोला || बोलता भी क्या है हां, दो अश्र-विन्दु मेरी 
आंखोंसे दुलकं पड़े । १ र 
उस! दिन रातके दो बजे मेरी नोंद अचानक खली । मेंने 
छंना, पासके कमरेमें विजया गीत गा रही है-। में उड़ा, चुप- 
चाप ह्वारमेंसे झांककर देखा, विजया पलना झुला रही है 
औरं गां.रही है। मुखपर वात्सल्य झलक रहा है। मैंने 
पास जाकर कंहा--'विजया, सो जाओ । प्यारी, तुमने अपनी 
यह क्या अवस्था कर ली ? सारी रात जाग रही हो । 
बीमार हो जाओगी |? mo टी 
उसने गस्भीर मुंड बनाकर कहा--“आज सारी रात बीत. 
गयी । मोहन सो नहीं रहा हे । बड़ा खिलाड़ी है। उ5-उड- 
कर भागता है.। बड़े प्रयत्नसे अभी कहीं इला पायी हैँ । बिल- 
कुल धीरे-धीरे बोलो, नहीं तो बह जाग पड़ेगा। श्रम व्यर्थ 
हो जावेगा। और वह भागजावेगा 0 |___ 
अबके उसका हाथ पकड़कर मेंने कम्पित ह्वरे कहो-- 
“मोहनको अंब हम इस जन्ममें नहीं पायेंगे । मोहन मर गया 
है विजया ! तुम कैसी भूळ कर ` रही हो | तुम्दारीः यह 
अवस्था देखकर मेरा हृदय पीड़ित हो जाता है। में रो देता 
हूँ। दया करो विजया सुझपर, यह बन्त्रणायें अब. मैं लह 


_ नहीं सकता: ।! मेरे नेन्न सजल हो गये |... 2 


उसने पलनेको डोरी छोड़ दी । मेरे पाल दोड़ती डु 
आयो । अपनी दोनों बाहे मेरे गलेमें डालकर उसने 
क्षमाके--सान्त्वनाके शब्दों में करुणा पूर्ण स्वरमें कहा, सचमुच 
मोहनके छालन-पालनमें--प्रेममें में तुम्हें भूल ही गयी थी । 
में अपराधी हूं । क्षमा करना नाथ। मोइनके प्रेमके कारण 
ही आपकी तरफ मेरा दुर्लक्ष्य हो रहा है। मेरा 'लाळ? अभी 
सोता ही जा रहा हे । उसे नोंद लगनेपर आपकी सेवाको. 
उपस्थित होऊंगी स्वामी ।? अपनी बांहें मेरे गठेसे निकाल- 
कर उसने कहा--जाओ, सोओ नाथ । किन्तु देखो, तुम्हें मेरो 
शपथ है, फिर कभी वह अमङ्गल शब्द सुखसे न निकालना । 
मोहन तो अमर है। उसकी अमङ्गछ-कामना करना क्या 
उचित है स्वामी ? बह तो मुझसे रोज मीठी-मीडी बातें 
करता हे । मेरे साथ भोजन करता है, मेरे पास सोता हे। 
में उसे रोज कहानियां छनाया करती हूँ। और देखो, . 
उसकी बुद्धि बड़ी तेज हे। जितना खिलाड़ी हे, उतना 
बुद्धिमान...... brs: क 
में अब वहां अधिक न ठहर सका । मेरे हृदयका संयम 
टूट रहा था । सम्भव है कि में जोरसे रो देता । धीरे-धीरे में 
अपने कमरेमें चला आया । 
EE ९६-७०) 
छः मासके अनन्तर विजया अपने-पनको नितान्त भूळ 
गंयी । वह अब एक-एक दो-दो दिन घर नहीं आती । रात- 
दिन गलियोंमें 'मोहन-मोहन!की रट छगाये घ्‌मा करती हे । 
जहां बच्चा देखा, वह उसे उठा लेती, चमती । मिठाई देती । 
शहर-भरके बच्चोंकों वह मोहनके नामसे पुकारती । कोई 
उसे रोकता न था। छोगोंमें भ्रम फेल गया कि रोगी बच्चा 
अगर पगली विजयाकी गोदमें दे दिया जाता है, तो स्वस्थ 
हो जाता है। मेरे दुःखका वारापार नथा। मेरा हृदय 
उसकी तथा अपनी अवस्थापर आठ-आठ आंसू रो रहा था। 
मोइनको खो बेठा था । अब विजया भी हाथसे जा रहो थी। 
- एक दिन विजया रातके दस बजे घर आयी। मैंने 
कहा-- “विजया !? > 
_ 'कौंन विजया, में क्या विजया हँ १? 
"किर तुम कौन हो ?” 
'में मोइनकी मां ।? 
` ` तुम इतनी रात तक कहां घूम रही थीं !? 
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“पहले एक ही मोहन था । झटपट उसका काम कर लेती . 


थी । अब इतने मोहन हो गये हैं कि समय ही नहीं मिलता । 
में वेले ही चली आयी थी। अभी तो कितने ही मोहन 
प्रतीक्षा कर रहे होंगे। मुझे पुकार रहे होंगे। सारी रात 
उन्हें खसमझाते-समझाते बीत जायगी ।? 


मेने कहा--'विज्ञया, यह खारी बातें छोड़ दो । सचरमें 


आओ । कित्रर जा रही हो ।? 
. उसकी आखोंमें बिजली दोड़ गयी, मानो उसकी 
आत्माको किसीने स्पर्श किया हो । वइ बोली--'उस पथकी 
ओर, जहां असंख्य अमर मोहन क्रीड़ा कर रहे डोंगे । झत्यु- 
की अस्पष्ट छाया भी जहां हग्गोचर नहीं होती ।? 

“तो क्या तुम्हारा पथ अभी समाप्त नहीं हुआ ? मेने 
गम्भीरतासे कहा । 'पथके सम्पूर्ण होनेमें कई जन्म लेने 


पड़ेंगे में तो विश्वके कण-कणमें मोइनको देखती फिरती हूं । 
जिस कणमें मोइनकी मोइनौ मूरत देखती हूँ, हंस देती हूँ । 
जिसमें उसे नहीं पाती हूँ, रो देती हूं ।? उसके नेत्र सजल 
हो गये । कांपते स्वरमें फिर उसने कहा, 'पथकी पूर्णता-- 
विश्वके कण-कणमें मोहन क्रीड़ा करेगा, तब...।? और वह एक 
गलीमें भाग गयी । 


_ में गदुगद हो गया ; इस कारण कि उसके सुखपर एक 


स्वर्गीय आलोक उदित हो उठा था । आंखोंमें एक पुण्यमय 


आभा प्रज्वलित हो गयी थी । आज मैंने उस पागलपनके 
रहस्यको समझा । जिसे जनता 'पागछ? तथा 'पगलो? कहकर 
पुकारती है, वास्तवमें वद्द 'अनन्त-रइस्यकी एक झलक- 
मान्न है । 


चानका महारवार चाग-काइ-शक 


श्री माहेश्वरी सिंह महेश”, एम० ए० 


एक मामूली देहाती व्यापारीका बेटा चांग-काई-शेक 
जो आज चीनका जनरल है-उसका राजनीतिक पिता है, 
दुनियाके लिए एक अति गम्भीर मनोवेज्ञानिक समस्याके 
रूपमे हो रहा हे। यों तो वह खहढ़ अनुशासन प्रेमी है, 
किन्तु उसने अपने कट्टर शात्रओंको प्राणदान दिया है-- 
डनमेंसे बहुतोंको अच्छी नौकरियां दी हैं। उसने चीनका 
सडूठन किया हे--उसमें समृद्धि फेलायी हे। उसके 
जीवनके दस वर्ष गृइ-युद्धमें बीते हैं। वह हे तो स्टेळिन 


किवा सुसोलिनीकी धातुका बना--किन्तु है कुछ अयोग्य _ 


: राजनीतिज्ञ । 
वह चीन राष्ट्रका कट्टर प्रेमी हे, हालांकि उसकी शिक्षा- 
दीक्षा जापानमें हुई थी । चइ एक अजूबा चीनी है । ईसाई 
धमंमें उसका दृढ़ विश्वास है । 
वह जरा दुबळा, थक्रा-सा और छकुमार है । किन्तु 
चेहरेपर ओज है। चह काफी लम्बा हे--पांच फीट, दस इञ्। 
` किन्तु उसकी टांगें जरा छोटी हैं। यही कारण है कि उसे 


अपनी आधी तसदीर ज्यादा पसन्द आती हे । वह वजनम _- 
, वह छट्टीके दिन--यदि उसके पास छट्टीके दिन द्वों--पर्वत- 


करीब एकं मन तीस सेर भारी है। उसकी काली-भूरी-धंली 


एवं तेज आंखें बड़ी चञ्चल ओर चमकीली मालूस पड़ती हैं । 

चइ तड़के उठता और बड़ी रात गये तक काम करदा है। 
उसका ख्याल है कि अत्यन्त खबहसे जळपानके समय तकके 
घण्टे कार्यके लिए बड़े ही उपयुक्त हें । उसे पड़कर काम 
करना ज्यादा पसन्द है। वह ग्रामोफोनका गाना सुनता- 
खुनता सोना पसन्द करता है। गाना बन्द हुआ और 
लोगोंने समझा, वह सो रहा है । अपराहूका आधा घण्टा 
वह पूजा ओर भक्तिमें व्यतीत करता है । 

चहद नियमका पाबन्द॒ है। बह पीनेसे- सिगरेट या शराब 
परहेज रखता हे । यहां तक कि वह चा और काफीसे भी 
अपनेको अछग रखना चाइता है। पिछले कई वर्षाकी नियमित 
डायरी उसने रखी है। उसकी यह डायरी एक बार उसकी 
प्राणरक्षामें समर्थ हो चुकी हे । एक बार जब कि १९३६ ६० 
में बागियोंने उसे गिरफ्तार कर लिया था, इली डायरी और 
पल्लीके पास लिखे प्त्रोंको पढ़कर उनका ( बागियोंका ) 
विचार बदळा था । ओर फलस्वरूप उसे छोड़ दिया गया । 

उसकी प्यारी वरुतुयें हे--कविता, पर्वत और पल्ली । 


AAAS: 


चीनका महावीर माशछ चांग-काई-शेक । 


प्राणम बिताना पसन्द करता है। उस समय बिहंसती 
उषाके साथ पवन-स्वरमें स्वर मिला कविता गुनगुनाया 
करता है। उसका पारिवारिक जीवन खखमय हे । श्रीमती 
चांग-काई-शेक उसके जीवनकी आवश्यकता है--हालांकि वह 
जरा है एकान्तप्रिय व्यक्ति । उसका निकटतम विदेशी मित्र 
है डबल्यू० एच० डोनल्ड। डोनल्ड आस्ट्रेल्याका एक 
अखबारनवील है। यह वर्षा चांगका एक न्द्र उपदेशक 
मित्र रदा दै। उसका दूसरा प्यारा मित्र है डा० जा 
शेफडं । यह अमेरिकाका मिशनरी है । 

वह बहुत कम आदमियोंसे मिळता है। अपने प्रान्तोंमें 
घूमते समय लिफे एक बार अफसरोंको खानेपर बुलाता है 
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और फिर उनसे :भेंट-सुझाकातकी कोशिश नहीं,करता । जब 


घरपर आकर विजयोछास किया, 
वह एक शब्द भी उत्तरमे नहीं 
बोळा । ऐसी बातें उसे कतई पसन्द 
नहीं हैं । 

किन्तु जब्र कभी किसी विदेशीसे 
मिळनेका मोका आता, चांग-दम्पति- 
का व्यवहार देहाती-जेसा मालूम 
होता हे । श्रीमती चांग दुभाषियेका 
काम करती हे। कारण, जनरल 
चांगको विदेशी भाषाओंमें लिफ 
जापानी हो मालूम है । मेडम (सारे 
चीनमें वह इसी नामसे प्रख्यात हे) 
उसकी विचार-धारासे इतनी परि- 
चित है कि समझाते समय वह जरा 
भी रुकती नहीं दीखती हे । चांग 
सरकारी बातोंके लिए जनेलिस्टोंसे 
बहुत कम मिलता हे । ; 

चांग कभी-कभी तो अपनी जान- 
की बड़ी चौकसी रखता, किन्तु 
कभी-कभी अपने छोगोंसे बड़ी स्वा- 
घीनतासे घुछ-मिल जाता है। ऐसा 
करते समय कई बार तो ऐसा हुआ 
> कि छोगोंको पहचानना तक मुश्किल 
हो गया । उसके अड्गरक्षक उसके साथ तो चलते, किन्तु वे 
करीब्र दो सो फीटपर रहते हैं । 

चांगको पढ़नेके सिवा और कोई शौक नहीं है । वह 
खासकर प्राचीन चीनी साहित्यपर लडू है। उसका सबसे 
प्यारा उद्धरण है : -- 

-र्‍देशपर शासन करनेके लिए सबसे पहले परिवारपर 
शासन करना चाहिए । 

--परिवारपर शासन करनेके लिए सबसे पहले शरीरपर 
शासन करना चाहिए । 

“शरीरपर शासन करनेके लिए सबसे पहले मनपर 
शासन करना चाहिए। 

“भनप्र शासन करनेके लिए सबसे पहले उद्ेश्यमें 


AT 
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सचाई होनी चाहिए । 

--ओर उद्देश्यकी सचाईके लिए 
सबसे पहले ज्ञानकी वृद्धि चाहिए । 

उपर्युक्त उद्धरण कनफ्यूसियससे 
लिया गया हे । 

चांगका जन्म १८८७ ई० में 
चेकिआंग प्रान्तके फेंगुआ जिलेके 
चीको नामक गांवमें हुआ था । 
उसका परिवार वास्तवमें घनी नहीं 
था। उसका स्कूली जीवन अत्यन्त 
साधारण था । किन्तु दह था बड़ा 
ही कतंव्यपरायण छात्र । उसे आधु- 
निक बननेका बड़ा शोक था। वह 
पहले पेकिंगके पास पेओटिग मिलेटरी 
एकाडेमीमें पढ़ता रहा और बादमें 
जापानके मिलिटरी स्टाफ कालेजमें 
भर्ती हुआ । उसने जापानी सेनामें 
कास किया । 

जापानमें ही उसको चीनी 
क्रान्तिके पिता डा? सनयात सेनसे 
मुलाकात हुई । यह १९०९ ३० की: 
बात है। उस समय उसकी अवस्था 
२२ वर्षको थी । डा० सनयात सेन 
उन दिनों देशत्यागका दण्ड भोग 
रहे थे। डा० सनयात सेनके सम्पर्कका उसपर बड़ा जबदर्त 
प्रभाव पड़ा। उसके हृदयमें चीनी राष्ट्रीयताकी भावना 
जागरूक हो उठी। वह जापानमें दो वर्ष ओर रहा । इस 
बीच उसने देशभक्त चीनियोंकी गुप्त समिति टंगमेछुईमें, जो 
आगे चलकर को मिनटंगको जन्म देनेवाली बनी, बड़ा भाग 
लिया । १९११ ० में, जब कि पेकिंगमें मञ्च शासनका 
ध्वंस कर.चीन प्रजातन्त्र घोषित हुआ, चांग चीन आया। 

१९११ ३० से १९१६ ३० तक वह छोटे-बड़े गृह- युद्धं में 
भाग लेता रहा । वह सनयात सेनके पक्के खाथियोंमें था । 
किन्तु १९१७ ३० में उसने सहसा सेनाका परित्याग कर 
व्यवसायको अपनाया । उसका यह डढ़ विश्वास था कि 
सफल राजनीतिन्ञ होनेके लिए धनकी बड़ी आवश्यकता है । 


वीराङ्गना मेडम चांग-काई-शेक । 


फलतः उसने धन पेढा करना शुरू किया । वह पहले दलालों - 
के अडु का किरानी बना । यहां रहते हुए उसने कई धनी 
और प्रभावशाली व्यक्तियोंका सहयोग-लाभ किया । इनमें 
दो मुख्य थे । इनके चलते उसका भाग्य चमक उठा । 

१९२१ ६० में उसने पुनः सेना ओर राजनी तिमें प्रवेश 
किया । चह एक पक्का क्रान्तिकारी बन गया । १९२३ ई० में 
सनयात सेनने उसे मार्को भेज्ञा । वहां वह एक अफसरके 
रूपमें छः महीने तक रहा । मास्कोमें उसने ट्राटरुकीसे 
साक्षात्कार किया । १९२५ ३० में चांग को मिनटंगकी स्टेण्डिग 
कमेटीका चेयरमैन बना और जब सनयात सेनकी रुत्यु 
हो गयी, वह राष्ट्रीय सेनाका कमाण्डर-इन-चीफ घोषित 
हुआ । 


Es ९२.६ ई० में चांगके सामने बड़ी समस्या आयी। 
उसे सेवाके बल चीनको एकताके सून्रमें गथेना था। इस 
समय कोमिनरंगक्री शक्ति सिफ खदूर दक्षिणमें ही थी । 
दाङ्काईके सदस्योंमें अनुशासनका बड़ा अभाव था । स्वयं 
चाँगं एक अनजान बो ळशे विक माना जाता था । यह 
ठीक है कि इसी समय चांगक्रो कितनी ही शझक्तियोंका 
साहाय्य प्राप्त हुआ । इसके चलते इसका प्रभाव बिजळीकी 
तरइ चमक उठा । देश पतनोन्सुख हो रहा था । प्रतिइ्रन्ट्री 
युद्ध-देवता एक-दूसरेके सर्वनाशमें दत्तचित्त थे। सफलता 
भागी-भागी फिरती थी । फिर भी थांग विज्ञय-पथसे गुजर 
रहा था । उसने युद्धमें धन-जन दोनों लगाये। उसकी 
सेनाने १९२६. ई० की फरवरीमें ऊचांग, १९२७ ० में 
हांगचो, १९२७ के मार्चमे नानकिग तथा शह्काई एवं १९२८ 
३० में पेकिंग दखळ किया । वाह्तवमे यई सफलता 
अभूतपूर्वं थी । सचमुच चीन जो महादेशके रूपमें था, एक 
देशके रूपमें परिणत हो गया। | 

इतना होते हुए भी चीनमें गृह-युद्धकी ज्वाला धधक 
उठी, जो दुस वर्षी तक रही । इसके कारणपर भी हमें थोड़ा 
विचार करना होगा :-- 

१९२१ ० में डा० सनयात सेनने चीनकी राजनीतिमें 


तीन सिद्धान्तोंकी घोषणा की थी। वे हैं--राष्ट्रीयता,. 


प्रजातन्त्र तथा जन-जीवन-रक्षा। इस घोषणाके समय इस 
दूरदर्शी डाकरके दिमागमें कई बातें थीं । उसे देशको विदेशी 
खतरोंसे बचाना था, लोगोंमें राष्ट्रीय -एकताका मन्त्र फंकना 
- था, यहां प्रजातन्त्रात्मक -सिद्धान्तपर स्वराज्यकी स्थापना 
'करना' था, जिसमें राष्ट्रीय व्यवस्था पिकाके लिए स्वतन्त्र 
“निर्वाचन हो सके; उसे करोड़ों भूखोंको भोजन देना एवं 
घनका. पुनबटवारा कर सामाजिक तथा आर्थिक अवस्थाका 
एधार करना था.। .डा० सनयात सेनकी महत्ता इसीसे 
आंकी जा सकती है कि उसने जब यह घोषित किया था 
' उस समय तक प्रजातन्त्र . जसा कोई शब्द चीनको ज्ञात 
नहीं था। * :  : : 

१९२१ ई० में डा० सनयात - सेनको बहुत बड़ी सहा- 
यताकी, आवश्यकता: आ. पड़ीः। -प्रश्रिमीय शक्तियां हाथ 
बंटानेके लिए तयार नहीं थीं। कारण, इस्रका मतलब था 


अपना ही स्वाथनाश । वे नहीं चाहती थीं कि चीन सडुठित 


हो--छटढ़ हो--एक हो । उसने रूसकी ओर मुख फेरा-- 
ओर चांगको मार्को भेजा । 

इस सम्जन्धके फलस्वरूप रूसी राजनीतिक सलाहकार 
केण्टन आये । इसका प्रभाव कोमिंगटंगपर भी पड़ा, किन्तु 
वद्द कम्यूनिस्ट संस्था न बन सकी । इसका कार्यक्रम कृषि 
विषयक ही रहा है। इसी रूपमें इसने सारे देशमें नवजीवन | 
फक दिया । किन्तु इस प्रगतिके साथ भी सब देशोंकी तरह 
दक्षिण ओर वाम पक्षका सहूर्ष उग्रतर होता गया, जो 
अन्ततः गृइ-करुइमे परिणत हो गया । १९२७ ३०. में 
हांगकांगमें बामपक्षी सरकारका पतन हुआ । इस सफलता- 
का श्रेय चांगको ही था । 

चांगने दक्षिण पक्षका समर्थन करना झुरू किया । इसे 
देखकर उसके साथी आश्वयिंत हो गये । ऐसा प्रतीत होता 
था, मानो वह क्रान्ति-कार्यक्रमके एक बड़े डिस्सेको बर्बाद 
कर रहा है, वइ अपनी पुरानी प्रतिज्ञायें तोड़ रहा है एवं 
साथियोंसे विश्वासघात कर रहा हे । क्रान्तिकारी. चांग 


_ क्रान्ति-विरोधी चांगके छूपमें दीख पड़ा । उसने अपने तमाम 
: साथियोंपर आतङ्क फेला दिया । चीनमें एक अनहोनी घटना 


घट गयी । | 

चांग क्रान्तिकारी अवश्य था; किन्तु वह अति परिवतंन- 

वादी कभी नहीं रहा। उसका यह दृढ़ विश्वास था कि 

क्रान्ति तब तक सफल नहीं हो सकती, जब्र तक कि उसे 

शक्तिशालियों ओर विदेशियोंका समर्थन न मिले । फलतः 

उसने इस दिशामें कोई प्रयल उठा न रखा। : 
बादमें उसके विरोधी छाल आंन्दोळनने उसके कार्याको 


आगे बढ़ाया । उसके इस प्रयत्नने उसके कितने ही कार्यामें 
. बड़ी: सफळता दी । उसे एक राष्ट्रीय, तानाशाहका रूप 
-दिग्रा। 


चांगका दसवर्षीय कार्यक्रम असफल होता दृष्टिगोचर 
हुमा । कम्यूनिस्ट कभी भी उसके अधिकारमें न आये। 
अन्तमें वह गायब कर दिया गया । किन्तु भ्राग्यका खेल-- 
वह जीवित छोड़ दिया गया ।: इसके फलस्वरूप उसकी आंखें 


. खळी. । उसने कछट्ठके मूछको देखा ओर इसका उपाय करने 
-ळगा । उसने अपने शत्नओको साथ ले संयुक्त मोर्चा तेयार 
किया । ओर इस प्रकार चीनके-इतिहासका नवीन अध्याय 
"प्रारम्भ हुआ। | 


चीनका महावीर चांग-काई-शेक ६७१ 


0 ५30 “40 “6 केळ क कक “के SANS SASSO SN SS NSA AAAS ~ या DP CDN 


उसकी सफलताका एक बड़ा कारण उसका अति प्रशा स- 
नीय स्वभाव है । उसमें कोई छळछन्द नहीं । शयानमें जबकि 
वह एकड़ लिया गया था, इमेद्या यही प्रार्थना करता कि 


उसका काम तमाम कर दिया जाय । ईयानका गवनेर उसे 


सदा यह उपदेश देता कि बह यङ्क माशलसे, जिसने उसे 


पकड़कर गायब कर दिया था, .जरा संभलकर' बातें करे । 


किन्तुः उसने कभी भी इसकी परवाह न की और बड़े 


विश्वासके साथ बातें करता रहा । उसने आततायीके प्रति. 


एक बार भी घृणा या क्षोभ प्रकट न किया । 


उसके स्वभावमें निष्ट्रताका भी एक अंश हे । इसका. 


परिचय कम्यूनिल्ट-युड़में मिला हे । उसने इजारोंको इस- 
लिए मोतके घाट उतार दिया कि वे उससे प्रथक्‌ राय रखते 
थे । वह मनोविज्ञानमें बड़ा उस्ताद हे । उसे मत्युकी जरा 
भो परवाह नहीं है । 

` उसे अपनेपर पूरा विश्वास और भरोसा हे । वह तब तक 
चुप रहता है, जब तक कि गलती करनेवाले खुद अपनी गल- 


तियां न महसूस करने लगें । ओर यही कारण है कि उसके 


प्रबळतम शत्रु भी उसके सच्चे दोस्त बन जाते हैं । 

चांगमें उच्च कोटिकी सहिष्णुता है। आजसे पांच वर्ष 
पहले वदद जापानके पेरोंपर नाक रगड़ता था । उसने अपनी 
आंखोंके सामने मज्ञूरियाको जाते देखा । उसने जेइळको जाने 
दिया और मज्लोलियापर आतङ्क आने दिया । फिर भी वह 
चुप रहा । उसने न तो विरोध किया ओर न जापानियोंको 
एक शब्द कहा । उल्टा जिसने ऐसा किया, उसे कसकर 


. सजा दी । उसके बड़े-बड़े जनरळ उसकी इस नीतिसे उत्र. 
.. गये । उसे कमजोर, निकम्मा और नपुंसक कह्दा गया । उसे 


जापानका समर्थक घोषित किया गया तथा गुइ-कलहकी 
धमकी तक दी गयी । लेकिन फिर भी बह चुप था । अन्ततः 
१९३७ की लड़ाई छिड़ी । कहा जाता है कि १९३४ $० में 
ही वह ये बातें जानता था ओर अपने अत्यन्त विश्वास्री 
अधिका रियोंसे चुपचाप आनेवाली छड़ाईकी तेयारीके लिए 
कहा करता था। उसकी पिछली नीतिका यही कारण 
था। 
चांगने सेनिक विभागके लिए एक नवीन नियम चलाया 
है । वह प्रत्येक घावके लिए एक खास रकम देता है । उसके 
इस नियममें बड़ी सफलता मिली है । 


` चांगका मासिक, वेतन: बहुत कम है । उसकी निजी: 
सम्पत्ति भी कुछ ज्यादा नहीं हे, हाळां कि हाह्वाईमें उसने 
काफी :धंन पेदा किया.था। हां, यह दीक है कि संगः परिवार, 
जिसमें उसका व्याइ हुआ है, काफी धनी है। संग परिवारः 
टुनियाके धनियोंमें गिना जाता है। | 
संग परिवारंका एच० एच० कडू, चीनका सफल अथ- 
मन्त्री है । इस परिवारकी बड़ी लड़की मेडम कङ्क है । दूसरी 
लड़की डा० सनयात सेनकी विधवा पत्नी है । तीसरी लड़की: 
मीछिंग मेडम चांग-काई-शेक है। ये तीनों ही लड़कियां 
घार्मिक वातावरणमें पली, चीनके मिशनरी स्कुलोमे पढ़ी 
तमामं देशोंमें घमती रहीं; ओर चीनी क्रान्तिके घनिष्ट 
सम्पर्कमें रद्दी । कान्ति-सम्बरन्धका एक बड़ा कारण यह था 
कि इंन छड़कियोंका पिता सनयातका अत्यन्त विश्वासी 
मिन्न था । 
मेडम चांग अपनी बहनोंमें सबसे छोटी एवं सबसे 
अधिक उन्दर ओर गुण-सम्पन्ना हैं । कहा जाता है कि चीन- 
के सबसे बड़े आदमियोंमें उसका स्थान दूसरा है । यों तो 
ग अपना निश्चय और निर्णय आप करता है, किन्तु वह 
उसकी बड़ी ही. योग्य सलाहकार है। खासकर विदेशी: 
मामलोंमें तो उसकी बड़ी दिव्य सूझ है । BS 
जब्र चांग १९ घषका था, तब. उसका विवाहः 
फंगुवाको कुमारीसे हुआ । यह विवाह १९२१ ६० में तलाक- 
के रूपमें परिणत हो गया। मेडम चांग पुराने फेशनकी. 
चीनी लड़की समझी जाती थी । चांगने व्याइके पहले कभी 
भी उसका चेइरा न देखा था, हालां कि एक-दूसरेके. 
प्रशंसक थे । इन दोनोंका सम्मिळन केण्टनमें हुआ । 
जेसा कि पहले कहा जा चुका है, मेडम चांग अत्यन्त 
खुन्द्री, गुण-सम्पन्ना है। उसने अमेरिकाकी यात्रा कर अपने- 
को अन्य बहनोंसे और भी योग्यतर बना छिया है । बह बड़ी 
सावधान तथा बातचीतमें होशियार है। 
चांग और चीनके प्रति मेडम चांगकी भक्ति और प्रेम 
अतुलनीय हे । वह सब जगइ जाती ओर सब काम करती 
है। जब कभी हवाई इमला होता, मेडम चांग चटपट 
धायलॉकी सहायताके लिए आ पहुंचती । उसने कृषि-खधार 


नव भाषा-निर्माण तथा नवज्ीवन आन्दोळनमें बड़ा सराह- 
नीय कार्य किया हे। जिस समय चांग इयानमें था, मेडमने 


डी अन्तिम सन्देशमें लिखा था--यदि तीन दिनों तक कोई 
खबर न मिली, तो में रूवयं तुमसे आ मिळूंगी और तुम्हारे 
साथ ही होम हो जाऊंगी । कहना नहीं होगा कि वह 
तोन दिनों तक भी न ठददर सको ओर दूसरे दिन ददी 
योग-दान देने आ पहुंची । 

चांग १९३० ई० के २३ अक्टूबरको क्रिश्चियन धर्ममें 
दीक्षित हुआ । संग परिवार शुरूसे ही कट्टर क्रिश्चियन था । 
प्रारम्भर्मे वे लोग कट्टरताके कारण व्याहके लिए तेयार न 
हुए। किन्तु दोनोंका दोनोंमें इतना विश्वास हो गया था 
कि अन्ततः परिवारवालोंको झुकना पड़ा। पहली 
दिसम्बरको दोनोंका व्याइ हुआ । इस अवसरपर चांगका 
सन्देश था :--अबप्ते कान्तिकी गति तीव्र हो जायगी। 
कारण, में अपने उत्तरदायित्वको अधिकाधिक संभाळ 
सकंगा । 


कहा जाता है कि चांग आज भी मेडमको उसी तरह . 


प्रेम करता हे, जिस तरह प्रेमके प्रथम दिनोंमें किया 
करता था । चांगका अन्तिम सन्देश, जो उसने श्यानसे 
यह समझकर दिया था कि बह पुनः-उसे न देख सकेगा, 
बड़ा ही चभता हुआ है । उसने लिखा था :-च॑ कि मेंने यह 
निश्चित कर लिया है कि में अपना जीवन देशकी बलिविदीपर 
होम कर दूंगा, अतः तुम मेरे लिए दुःखो न होना में नहीं 
चाहता कि मेरी प्यारी पत्नीको, जो स्वगीय डा० सनयात- 
सेनकी अनुगामिनी है, मेरे चलते छज्जित होना पड़े। चंकि 
मेरा जन्म ही क्रान्तिके लिए हुआ है, अतः में उसीके लिए 
मरूंगा । 


प्रत्येक सोमवारको जहां कहीं भी चांगकी सरकार है 
एक बड़ा उत्सव होता है । छोग विशाल संख्यामें उसके 
निवास-स्थानके पास आते हैं। बेण्ड शुरू होते ही सब 
सीध और छान्त खड़े हो जाते हैं। ठीक उसी समय डा० 
सनयातसेनकी प्रस्तर-मूति खोली जाती है। सबके सब-- 
एक-दो-तीन बार बड़ी भक्तिसे प्रणाम करते हैं । तब्र सनयात- 
सेनका सन्देश प्रभु-सन्देशकी तरह छनाया जाता है। यह 
कार्य चांग स्वयं करता हे । बादमें तीन मिनट शान्त रइने- 
पर चांगका भाषण होता है। वह अपने डेढ़ घण्टेके 
भाषणमें सारी परिस्थितिका चित्र खींच देता हे । उत्सवकी 
समासिपर चांग “'धन्यवाद' नहीं कहता, वरन्‌ सहसा उसके 
मुंडसे निकल पड़ता है--पूर्ण! । | 

चांग-काई-शेक तीस घर्षकी कान्ति और ग्रहयुद्धके बाद 
चीनी एकताका प्रतीक बन गया हे । वह जापानके विरोध- 
का अवतार हे । यही कारण हे कि यदि जापानी उसे पकड़ 
सकें, तो विजयश्री दौड़ती आयेगी । 

कहा जाता है कि ईसासे तीन खो वष पूर्व जबकि चीन- 
की दीवार बनी थी, तबसे इतना बड़ा आदमी चीनमें अव- 
तरित नहीं हुआ । उसके मित्रोंका कहना है कि सम्प्रति वह 
सबसे ज्यादा प्रसन्न और आत्मविश्वाली है । इसका कारण 
स्पष्ट है। वह स्वयं एक बड़ी दीवार बनानेमें लगा है, 
जिसके बननेपर जापानको दूर रहना पड़ेगा, चीन चीनियों- 
का होगा एवं देशमें बास्तविक राष्ट्रीयताका आगम होगा। 
आज वइ विदेशी शन्रुओंसे लड़ रहा हे-अपने आदमियोंसे 
नहीं । 


ळे 
ल / नेश जागरबा 
सो लो आज तनिक तो सो लो बीती शेष --निशा भी आली 
| | भूलो हाहाकार जगतूका कलछकी रात पड़ी है काली 
द्र _ प्रतिदिनका सद्ठष यहां तो प्रतिनिशिका यह सत्य भयङ्कर 
रात गये घर-घरसे उठता ऐसा ही चीत्कार निरन्तर 
किन्तु न उनका दोष सखीरी जब उदरोंके खन्दक जळते 
जब प्रति रोम अनळ बन जाता जब आंसू भी धंआ उगलते 
तब खामोश रहें भी कसे, कसे भूलें तनकी ज्वाला 
भूलें कंसे दाह नसोंका ठठरीके शोलोंकी माला 


सो लो आज्ञ तनिक तो सो लो कितनी रात जगी हो प्यारी 
कब तक देखोगी सम्मुख जो छाय! मरघट-सी अँधियारी 
रात गये पशु भीरो लेते, पञछी रोते, किन्तु न मानव 
रोना एक गुनाह इन्हें जीवित ही बनना पड़ता है शव 
किन्तु बहुत निशि बीते ये भी हो जाते बैचेन अचेतन | 
भूखे शिशुओंके सिरहाने उत्थित होता इनका क्रन्दन 
आज अभो तुम जाग रही हो काश ! इन्हें मालुम हो जाता 
 जञेसे निकल प्राण हो जाते भयसे इनका दम घुट जाता 
आओ प्रेयसि सो जाओ तो तुम हो इन महळोंकी नारी 
ये नालीके गन्दै कुत्ते ये टुकड़ोके ब्रती भिखारी 
EF चीख-कराह युगोसे ऐसा ही दहशत फलाती 
इन अन्धे पशुओंसे बदतर जीबोंझो क्‍यों मोत न आती 
क्यों इनके दुखकी चिन्तासे जाग रही हो तुम सुकुमारी 
र मिट्रोमें मिलने दो इनको पात्र इसीके ये अविचारी 
he उठता आज घु आ-सा इनके अन्तरका तूफान सखीरो 
किस सुदूर विप्छवका तब ये कर उठते आहान सखीरी 


यहां हमारा जीवन सुन्दर एक शराबीका-सा सपना 
ओर विभवक्री अविएळतामें बीन रहा है यौवन अपना 
ये शोषित हैं किन्तु हमें तो जीबनमें उल्लास मनाना 
आओ प्रिये इन्हें रोने दो जल-जछ जीवन इन्हें बिताना 
तीखे-तीखे रक्त पीबके तीक्ष्ण तिक्त घावोसे जजर 

मेले काले फटे चीथड़ोंमें लिपटे ये नग्न सिकुड़ कर 
सो लो ! प्रियेन देखो यह दुर्गन्ध भरा दुःस्वप्न अमङ्गळ 
ये मानवताके जूठन हैं. यही विकलता इनका सम्बळ 

--अश्चल 
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आगर मुझे वर्षामें चलना पड़े, तो में अकसर परवा 
नहीं करता, पर उस दिन मूसळ्यार पानी बरस रहा था, 
ओर मुझे अब भी दल मील जाना था । इलीलिए सुझे उस 
मकानके सामने आकर रुक जाना पड़ा, जो सामने आनेवाले 
गांवसे प्रायः एक मीलपर था । मैंने ब्रगीचेके फाटकपर खड़े 
होकर अन्द्रकी ओर देखा । मकानमें कोई चुइळ नहीं 
दिखाई पड़ती थी; क्योंकि मेंने देखा कि वह बिलकुल 
खाली था । सभो खिइकियां बन्द थीं और किसी एकपर 
भी पर्दा न था । निचले तल्लेकी एक खिड़कीसे मेने देखा, 
दीवारोंपर सफेदी नहीं हुई थी । अन्दर कुछ सामान भी 
नहीं था । बगीचा भी बेरम्मत था । क्यारियोंमें घासपातका 
जङ्गल-सा लगा था । अगर उलके चारों ओर फेन्सिड् नहीं 
होती, सीधे-सीधे रास्ते न बने होते ओर दो-चार बढ़िया- 
बढ़िया फूलके पोधे न उगे होते, जिनके खिले हुए फूलोंकी 
पंखुडियोंसे इवाके झोंके खाकर नीचे घासपर बार-बार 
पानीकी बोछारं गिर रही थीं, तो उसे देखकर कोई नहीं 
कह सकता था कि यह बगीचा हे । 

ऐसी हालतमें कल्पना कीजिये, मुझे उस समय कितना 
आश्चर्य हुआ, जब कि एक आदमी एक फूलदार झाड़ीसे 
निकला और धीरे-धीरे मेरी ओर आया । सुझे इसलिए 
ताज्जुब नहीं हुआ कि वह अकेला ही उस छनसान जगद्दमें 

, बल्कि इसलिए कि वह उस मूमलधार वर्षामें बगर 

ब्ररखाती पहने बिना उद्देश्यके नडे सिर इधरसे उधर घूम रहदा 
था । वह मोटा-तगड़ा आदमी था और पाद्रीकी पोझाकमें 
था। बाळ सफेद हो गये थे, चांद गञ्जी थो ओर दाढ़ी 
घुटी हुईं । दोनों ओर दोनों हाथ सीधे लटक रहे थे। 
उसके कपड़े पानीसे लथपथ हो रहे थे । ऐसा माळूम होता 
था, गोया उसे इसका पता नहीं था कि वर्षा हो रही है । पर 
मुझे पता था । में पानीसे सराबोर हो रहा था। मेरे बालों - 
से छन-छनकर पानीकी धारा कन्धोंपर गिर रही थी। 

सेने कद्ा--“मद्दाशय, मुझे क्षमा करें, क्‍या में अन्दर 
अकर थोड़ी देर पनाइ ले सकता हूँ ?” 


उसने आश्चय॑से मेरी ओर देखा ओर कहा--“'पनाद ?” 
_ मेने जवाब दिया--“ हां, वर्षासे ।”” 
` ओह! वर्षाले? हां, हां, आइये। यह अपना ही घर है।” 
. मैंने बगीचेका फाटक खोला ओर अन्दर जाकर उसके 
पीछे चला । मकानके फाटकके सामने जाकर उसने एक 
किनारे हो जरा झुककर सुझे पहले अन्दर आनेका मोका 
दिया । जब इम लोग हालमें पहुंच गये, उसने कइा--सुझ डर 
हे, आप इसे आरामदेह न पायेंगे । फिर भी अन्दर चलिये । 
बायीं ओरका दरवाजा कमरेमें जानेके लिए है । 
कमरा बहुत बड़ा था । मगर बिलकुल खाली था । उसमें 
एक ही खिड़की थी, जिसमें पांच खानेथे । बोचमें एक बड़ी टेबल 
और वेञ्च पड़ी थी । दरवाजेके पास ही एक कोनेमें एक और 
छोटी टेबल थी, जिसपर बिना जलाया एक लेम्प रखा 
था । = 
एक बार फिर झककर वेञ़्की ओर इशारा करते हुए 
उस आदमीने कहा--कृपया बेठिये । उसके तौर-तरीके और 
बोछचालमें पुराने ढड़की सरलता भौर शिष्टता थी । वढ खुद 
नहीं बेठा, बल्कि खिड़कीके पाख चला गया ओर खड़े-खड़े 


` पानीसे भरे बगीचेकी ओर देखने गा । उसके दोनों हाथ 
अब भी लापरवाहीसे लटक रहे थे । 


“महाशयजी, शायद आप वर्षाको उतनी परवा नहीं 


करते, जितनी में ।” मैंने अपनी मिलनसारी दिखलानेकी 


चेष्टा करते हुए कहा । 

वह पीछेकी ओर सझुड़ा । मेरी यह धारणा थो कि 
वह अपना सिर नहीं मोड़ सका, इसीलिए मेरी ओर देखनेके 
लिए उसने अपने सारे शरीरको ही मोड़ लिया । 

उसने कहा--“नहीं, नहीं, बिलकुल नहीं । सच बात तो 


यह है कि जब तंक कि आपने मुझे बतलाया नहीं, तब तक 
मुझे मालूस ही नहीं था कि पानी बरस रहा है ।”” 


“पर आप बहुत भीग गये होंगे ।” मैंने कहा- “क्या 
इन कपड़ोंको बदल देना ठीक नहीं होगा ९? 
` “बदु देना १? उसने आश्चर्य-भरी मुद्रामें मेरी ओर 
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देखा, जसे वह जानना चाहता था कि उसे क्या बदल देनेको 
कहा जा रहा है। 5 
“हां, हां, आपके इन भींगे कपड़ोंका बदल देना ।” 
उसने कद्दा--“'मुझे अपने कपड़ोंको बदलछनेके लिए कह 
रहे हैं ! नहीं, नहीं । आप क्या कह रहे हैं ? अगर मेरे कपडे 
भीगे हैं, तो फिर थोड़ी देर बाद आप ही आप सूख भी 
जायंगे । यहाँ तो पानी नहीं बरस रहा हे ? बतलाइये ।”? 
मेने उसके चेदरेकी ओर देखा । ऐसा मालूम होता था 
गोया वह सचमुच जानना चाहता था कि कमरेके अन्दर तो 
पानी नहीं बरख रहा है। 
_ मैंने जवाब दिया--“नहीं, इश्वरको धन्यवाद्‌ है, यहां 
पानी नहीं बरस रहा हे ।? 
उसने बड़ी शिष्टतासे कहा-“मुझे बड़ा सङ्कोच हो रहा 
हे कि इस वक्त आपको कुछ भेंट नहीं कर सकता । गांवसे 
एक ओरत छब्ह-शाम आती है, पर उसके न रहनेपर में 
बिश्कुछ बेबस इो जाता हूं ।? अपनी लाचारी दिखाते हुए 
उसने अपने दोनों लटकते हुए हाथोंकी सुट्टी बांधी और 
फिर खोली । उल्लके बाद कहा--“हां, अगर आप बुरा न 
[नं ओर आपको खानः वाना बनानेका अभ्यास हो, तो 
रखोई-घरमें जाकर चाय बना लीजिये ओर पीजिये ।? 
मेंने इनकार कर दिया, पर सिगरेट पीनेकी इजाजत 
मांगी । 
उसने कइा--“'हां, हाँ, आप शोकसे सिगरेट पी सकते 
हैं। अफलो ल, मेरे पास एक भी सिगरेट नहीं है कि आपको 
हूं । मुझसे पहछे जो आदमी यहां रहा करता था, वह 
सिगरेट पीता था । में तो पाइप पीता हूँ ।? उसने अपनी 
पाकेटसे पाइप और तम्बाकू निकाला । उसे अपने 
हाथोंको काममेँ लाते हुए देख सुझे सन्तोष हुआ कि उसके 
हाथ बेकार नहीं थे । 
इम दोनों जलाकर पीने लगे, तब मैंने फिर बोळना 
शुरू किया । सुझ बराबर इस बातका ख्याल रहता था कि 
बातचीतका सिलसिला छेड़नेकी जिम्मेवारी मेरी थी। 
क्योंकि अगर में न बोला होता, तो मेरे अजीब मेजबान 
साहब हरगिज अपनी चुप्पी न तोड़ते। बल्कि अपने दोनों 
हाथोंको दोनों ओर सीधे लटकाये खड़े होते और बगीचेकी 
ओर या मेरी ओर एकटक देखते रहते । ः 


मेंने एक बार उस भदे कमरेको चारों ओर गौरसे 
देखा ओर कहा--“'आप शायद यहाँ घूमने-किरने आये 

0? 

“घूमने-फिरने आया था !” उसने जरा आगे बढ़कर 


फिर आश्चर्यसे मेरी ओर देखा । 


“मेरे कइनेका मतलब यदद कि आप इस मकानको देखने 
और इस बगीचेमें टइलने आये थे ।? 

उसने कहा--“नदीं, नहीं, यह बात नहीं है । में यदा 
कई वर्षासे रहता आया हूँ या यों कहिये, में स्वयं यहां 
करीब एक साछसे हूँ ओर मुझसे पहले जो आदमी रहता 
था, चह इसके पहले यहां पांच वर्ष रहा था। उसको मरे 
हुए सात महीने हुए होंगे ।” इसमें सन्देह नहीं कि इसके 
बाद एक विषाद-भरी खिन्न मुस्कुराइटने एकाएक उसके 
चेइरेकी रझतको बदळ दिया । “बेशक आप विश्वास नहीं 
करेंगे--मिसेज बेलोज विश्वास नहीं करती--जब में आप- 
से यह कहता हूँ कि में यहां खात महीनेसे, दो-चार दिन 
कम या वेशी, रद्द रहा हूँ ।? 

मेने जवाब दिया--“जब आप ऐसा कहते हैं, तो कोई 
चजइ नहीं है कि आपकी बातमें विश्वास क्यों न करू ।'” 

वह कुछ ओर आगे'"'मेरी ओर बढ़ा और अपने दाहिने 
हाथको ऊपर उठाया । मेरी इच्छा न. रइते हुए भो उसने 
अपने हाथको मेरे कन्धेपर रख दिया, जिससे मेरे बदनमें 
एक अजीब तरदेकी सनसनी हुई । उसने कहा--““आपको 
धन्यवाद है । आप ही पहले आदमी हैं, जो......... \ 

मेने उसका हाथ इटा दिया और उसने अपना वाक्य 
अधूरा दी छोड़ दिया । यह स्पष्ट मालूम हो रहा था कि 
वह किली बीती हुई घटनाकी चिन्तामें डूब गया. है । फिर 
उसने कहना झुरू किया--“इसमें सन्देह नहीं कि सब कुछ 
अच्छा ही हुआ दोता, अगर मेरे......... यानी जो मुझसे 
पहले यहां रहते थे, उनके वृद्ध चचेरे भाईने उन्हें यह मकान 
न छोड़ दिया होता । जहां बह थे, छखसे थे। वह पादरो 
थे ।” उसने अपने हाथसे अपनी ओर इशारा करते हुए 
कहा--'“'यही उनके कपड़े हैं ।?” | 
किर वह अपनेको भूछ-सा गया । फिर चिन्ताके समुद्रम 
गोते खाने छगा। उसका अचेतन-सा शरीर पाद्रीकी 
पोशाकमें मेरे सामने खड़ा था । अकल्मात्‌ उसने पूछा-+- 


६७६ 


विश्वमित्र 


~~~ ्् भभ भ्र EI HDNET ASS a न Bi RAS ASS SR ASS FS A SDD LL TAR TP कनननिननम स्लिनत2+> & >. *& >. & >... +* *& & ७ & ७ “ठ.  » “>. 0 0 आ. 


“क्या आप कनफेशन ( अपने पापोंको स्वीकार करनेकी 
क्रिया ) में विश्वास करते हैं ९! 
मेने कहा--कनफेशनमें ? शायद आपका आशय इसके 
धामिक अर्थले है 0 
वह आगे बढ़कर मेरे बिलकुछ करीब आ गया । अब 
चइ मुझे स्पर्श-सा कर रहा था । उसने अपने स्वरको धीमा 
करते हुए और मेरी ओर गोरसे देखते हुए कद्ा-मेरे 
कहनेका मतलब यह है कि क्या आप विश्वास करते हैं, 
किसी पाप या अपराधको स्वीकार कर लेनेसे पापी या अप- 
राधीको कुछ शान्ति मिळती है 0 
पता नहीं, वह कया कहने जा रहा था। मेरी इच्छा हुई 
कि कह दू' 'नहीं', ताकि उस बेचारे बूढ़ेको अपना पाप या 
अपराध स्वीकार करनेका साहस न हो, पर उसने इतनी 
>आजिज्ञी और नम्रतासे अपना सवाल किया था कि उसे 
यों ही टालकर उसे निराश कर देनेको मेरा हृदय तेयार 
नहीं हुआ । मैंने कहा--डां, मेरा ख्याल है, अपना पाप या 
अपराध स्वीकार कर आदमी अपने मनके बोझको हल्का 
कर सकता हे । 
उसने फिर नम्रता और शिष्टतासे झककर कट्ठा-- 
महाशय, आप मुझसे इतनी इमददी दिखा रहे हैं कि मेरी 
इच्छा होती है कि में सब साफ......। अच्छा, क्या आप 
घेयसे मेरी कहानी छनेंगे ? 
चह मुझसे इतना सटकर खड़ा था कि उसका पेर मेरे 
घुटनेको छ रहा था । मुझे उसका इस तरह लिरपर खड़ा 
रहना अच्छा नहीँ मालम होता था । में जिस वेञ्चपर बंढा 
था, उसके दूसरे सिरेकी ओर इशारा करते हुए मेंने कहा-- 
अच्छा, दो आप वहां बेठ जाइये। तब में बड़ी आसानीसे 
आपको बातें छन सकगा । 
मेरे पाससे इटकर उसने वेञ्को एक बार बड़े ध्यानसे 
देखा, फिर उसके दोनों ओर अपने दोनों पेर करके उसपर 
बेठ गया । वह कुछ कहने ही जा रहा था कि एकाएक उसने 
अपनेको रोक लिया ओर खिड़की तथा द्रवाजेको ओर 
देखा । उसके बाद उसने अपने मंहसे पाइपको निकाला 
ओर टेबळपर रख दिया । फिर उसकी आंखें मेरी ओर 
झको । उसने कहा--मेरी गुप्त बात, मेरी भयानक गुप्त बात 
बह है कि में एक खूनी हूं ! 


उसकी बात छनकर में भयभीत हो गया, फिर भी 
मेरा ख्याल है, मुझे कुछ आश्चयं नहीं हुआ । उसके विचित्र 
रइन-सइन ओर बातचीतन मुझे पहलेसे ही उसके मंहसे 
कुछ सनसनीपूण बात छननेके लिए तेयार कर रखा था। 
सेने निःशब्द आश्चर्यस उसकी ओर देखा ओर उसने अपनी 
खंखार आंखोंसे मेरी ओर देखा । वह सझुझसे कुछ छननेके 
लिए उत्छकतासे इन्तिजार कर रहा था, पर पहले में कुछ 
बोळ न सका । भला में कह ही क्या सकता था। थोड़ी देर 
बाद मेंने कहा-आऔर इसीलिए आपके मनपर खदा एक 
बोझ-सा पड़ा रहता है ९ 
अपने दोनों हाथोंके पञ्ञांको, जिन्हें वह अपने सामने 
वेञ्चपर रखे मेगी ओर देख रहा था, मिलाते हुए कहा-- 
इससे में बहुत परेशान हूं। एक क्षण भी मुझे चेनसे नहीं 
रहने देता । क्या धेर्यसे मेरी बात......। 
मेंने सिर दिलाया और कहा--हां, हां, आप छुनाइये, 
में छननेको तयार हूं । 
वह कहने लगा--अगर इस मकानकी विरासतकी बात 
न होती, तो कुछ भी नहीं हुआ होता । मेरा पूर्ववर्ती चचमें 
ही रहता ओर में......में कभी भी प्रकाशमें नहीं आया 
होता । इालांकि में जानता हूँ कि चर्चमें उसका जीवन छखी 
नहीं था । वहां उससे कोई मिलता-जुझता न था। सभी 
सन्देहकी दृष्टिसे उसे देखते थे। इसीलिए वह इस मकानमें 
आया, इस आशासे कि शायद यहाँ जीवन खखसे बीते । 
यह मकान उसे बिलकुल खाली मिला था। न इसमें कोई 
सामान था ओर न सामान खरीदने अथवा मंकानकी 
मरम्मत वगेरइके लिए उसे कुछ रुपया ही मिळा। यहां आनेपर 
उसने अपनी ओरसे दो-चार चीजें रखीं--यह टेबल, यह 
बेल, रसोई-घरके कुछ सामान ओर सोनेके लिए एक 
चारपाई, जो ऊपरके तल्लेमें पड़ी हे । यहां रहकर उसने यह 
परीक्षा करके देखना चाहा कि यहां उसका जीवन आनन्दसे 
व्यतीत होता है कि नहीं । इसका शान्त वातावरण उसे 


बहुत पसन्द आया, पर उसने अन्य इष्ट्यासे इस मकानकी . 


अच्छाईके सम्बन्धमें अच्छी तरह देख-भाल कर लेना चाहा ! 
शायद आप जानते होंगे, कुछ मकान सुरक्षित होते हैं ओर 
कुछ नहीं । ओर वह इसमें रइनेके पहले यह देख लेला 
चाहता था कि यइ सब तरइसे निरापद हे या नहीं । इसके 


SOON 0 0 6 आ एक “० ०० ००० ०० ० क rr PD DSP 


बाद बह कुछ रुक गया । फिर कहने छगा--मेरे दोस्त, में 
आपको सलाह देता हूँ कि आप जब्र कभी किली अजनवी 
मकानमें रहनेका इरादा करें, तो आप भी वेसा करें। 
क्योंकि कुछ मकान बड़े खतरनाक होते हैं । 


मैंने सिर हिलाकर कह्ा--बिलकुछ टीक ! सीड दीवारें, 


खराब मोरिया, वगेरह-वगेरह ! 

उसने कहा--नहीं, नहीं, यह बात नहीं । इससे भी 
बढ़कर कुछ भयङ्कर बात होती है । मेरे कइनेका मतलब है 
“घरका भूत ।? उसने बड़ी पेनी इष्टिसे मेरी ओर देखा और 
कहा--“'क्या आपको मालूम नहीं हो रहा है कि यह मकान 
खतरनाक है ।'? 

मेंने कहा--ऐसी कोई बात तो नहीं है, हां, बहुत दिन- 
के खाली मकान सूनेपनकी वजह पहले कुछ भयावने जरूर 
माल्स होते हैं । 

मेरी बात खनकर वह कुछ देर तक सोचता रहा । फिर 
बोला--ओऔर आपने इस मकानके भयावनेपनको देख ही 
लिया होगा । 

मेने कह्ा--दूसरे खाली मकानोंसे यह ज्यादा भयावना 
नहीं मालूम होता । 

उसने बड़े आश्चर्थसे मेरी ओर देखा ओर कहा--ताजजुज 
है कि आपको यह मकान भयावना नहीं मालूस होता! 
इालां कि यह सच है...उस आदमीको भी, जो मेरे पहले 
यहां रहता था, यह मकान भयावना नहीं मालूस हुआ था । 
यइ कमरा भी, जो बड़ा खतरनाक है, भयावना नहीं मालूम 
हुआ । 

अगर वर्षा खुल गयी होती, तो मेने बात करना बन्द 

कर दिया होता और उस आदमीको वहाँ छोड़ अपना 

रास्ता लिया होता, क्योंकि में उसकी बातसे बहुत घबरा 
रहा था । पर पानी अभी बरख हो रहा था। खलनेका 
काई लक्षण ही नहीं दिखाई देता था और अंधेरा भी हो 


रहा था । 
बूढ़ा आदमी बेञ्चपरसे उठा और बोला--अब् में आप- 
को इस कमरेकी विचित्र चीजें दिगा सकता हूँ। अंधेरेमें 
ही वे दिखाई देती हैं। अब काफी अंधेरा हो चुका है। 
बह उस छोटी टेब्ळके पास गया, जो कोनेमें रखी थी 
और, लेम्प जलाने लगा । जब जल गया, तब उसे लाकर बड़ी 


टेबळपर मेरी बायीं ओर रख दिया । उसके बाद उसने मुझसे 
कहा- अब आप पलथी मारकर टेबलपर बेठ जाइये । 
मेने वेला ही किया । मेरे सामने कमरेकी पांच खानों- 
वाली खिड़को थी । 
मेरे कन्धेपर अपने वजनी हाथ रखते हुए उसने कद्दा-- 
अब आप उसी जगइपर बेठे हैं, जहां मेरा पूर्ववर्ती आदमी 
बेउता और भोजन करता था । कृपा करके आप घब्रराइये 
मत । आप पीछेकी ओर मुड़कर देखिये और बतलाइये कि 
आप क्या देख रहे हैं । 
मेने उसका आदेश पालन किया और कहा--में 
खिड़्कीको देख रहा हूँ । 
“बल यही १” उसने पूछा । 
मेने खिड्कीको गौरसे देखा और कहा--नहीं। में 
खिड़कीके शीशेके पांच खानोंमें अपनी पांच परछाइयां भी 
देख रहा हूँ । 
बूढ़ेने कहा--बिळकुळ ठीक, बिलकुल ठीक । यही वह 
आदमी भी देखा करता था, जब वह अकेले भोजन करने 
बेठता था । वह अपनी पांच श्लोको अपनी ही तरह भोजन 
करते देखता । जब वह पानी ढालता, तो पांचों शकले भी 
पानी ढालतीं; जब्र वह सिगरेट जळाता, तो शक्ल भी खिग- 
रेट जलातीं । 
मेने कहा--ओह ! ओर इसीसे वह आपका दोस्त 
पादरी, घब्ररा गया । आ 
उसने कहा--“'उसका नाम था जेम्स बेकर । आप इसे 
भूछिये मत । और अगर कोई आपसे पूछे कि यहां कौन 
रहता है, तो याद रखिये, उससे कहिये कि यहां जेम्स बेकर 
रहते हैं। कोई नहीं जानता है कि.........” 
“आपने मुझसे जो बात कही है, उसे कोई नहीं जानता। 
यही न आपका मतलब है ??” 
उसने कहा--बिलकुळ ठीक । इस बातको कोई नहीं 
जानता । आप ही पहले आदमी हैं, जिससे मेंने यह बात 
कही है । 
मेने कहा--ओर आपसे किसीने पूछा भी नहीं कि यह 
मिस्टर वक्र कहां हैं ? 
उसनेकहा--नहीं, मिसेज वेछोज भी, जो झुरुसे ही उनकी 
लेवा-झुश्रषा करती थीं, नहीं जानतीं कि क्या-क्या हुआ । 
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. मैने सन्देइसे उसकी ओर देखकर कहा--वह भी नहीं 
जानती है ! आपके कइनेका क्या मतलब है ? 
उसने बतळाया--यही कि वह नहीं जानती कि में वही 
हूं । इम दोनों एक-दूलरेसे बिलकुछ मिलते-जुछते थे। जरा 
“भी फक नहीं था । आपके जानेके पहले में उसका फोटो 
आपको दिखलाऊंगा ओर आप खुद मिलाकर देखिये कि वह 
और में दोनों एक-से हैं या नहीं । 
मेने अब तय किया, चाहे वर्षा बन्द हो या होती रहे, 
में यहाँ नहीं रहूंगा । जरूर जाऊंगा । उसने अपने हाथोंको 
मळते हुए कहा--मगर आप अभी न जायें । आपने तो अभी 
मेरी आधी कहानी भी नहीं छनी है। आपने तो यह छुना 
ही नहीं कि यह केसे हुआ ? मैंने तो उम्मीद की थी, आप 
इतने मिइरबान हैं कि आप धेयंसे मेरी बात...... 


में फिर वेञ्पर बेठ गया । मैंने कहा-- अच्छा, छनाइये, 


अगर आपको अभी ओर कुछ कहना हो । 

_ बूढ़ा कहने छगा--मेंने अभी आपसे कहा है कि वह 
आदमी, जो मेरे पहले यहां रहता था, भोजन करनेके लिए 
इसी जगहपर बेडा करता था और उसकी पांचों शक्लें उसकी 
नकल करती थीं । अगर चह सिगरेट जछाता था, तो पांचों 
शक्लें भी साथ ही सिगरेट जलातीं......... 

मेने कहा--बिलकुछ स्वाभाविक था । 

-बूढ़ेते कहा--हां, स्वाभाविक ही था । जेसा आप कहते 
हैं, यह बिळकुल स्वाभाविक था, जब कि एक रातको--एक 
भयानक रातको......। कहते-कइते वह बीचमें ही रुक 
गया और भयभीत हो मेरी ओर देखने लगा । 

` सेने कहा--उसके बाद क्या हुआ ? 

“उसके बाद एक बड़ी विचित्र खोफनाक घटना हो 
गयी। उस रातको उसने सिगरेट जलाया ओर सदाकी 
भांति अपनी अन्य दाक्कोंपर इष्टि डाली, तो उसने देखा, बायें 
किनारेवाली शक्क सिगरेटके बजाय पाइप जळा रही है ।” 

में जोरसे हंस पड़ा, और कहा--ओइ ! आइये, 
आइये, जनाब । | 

बूढ़ेने कहा--मुझे मालूम है, आप इसे मजाक समझ 
रहे हैं। आप इसे मजाक समझिये, मगर यह बड़ी भयानक 
बात है । अगर: आपने अपनी आंखोंसे इस घटनाको देखा 
होता, तो आपके मनमें न जाने केसी बातें उठी होतीं । कया 


पपने इसे भयानक नहीं सोचा होता १ इसे देखकर आप डर 


नही गये होते ९ 


मेने कहा--जरूर ! अगर ऐसी बात सचमुच हुई होती । 
अगर मेंने सचमुच कोई ऐसी बात देखी होती, तो अवश्य ही 
में डर गया होता । 
उस बूढ़ेने कहा--भच्छा, तो यह घटना सचमुच हुई थी। 
इसके सम्ब्नन्धमें जरा भी भ्रम नहीं। यह बड़ी भयानक 
घटना थी । यह कहते वह इतना भयभीत हो रहा था, जेसे 
उसने सचमुच कोई ऐसी घटना देखी हो । 
मेने कहा--मगर मेरे बन्धु, आप तो इस मिल्टर-- 
मिस्टर वेक्स्टरकी कही हुई बात उना रहे हैं, आपने खद तो 
देखा नहीं है । 
उसने मेरी ओर इस तर देखा, जेसे उसे अपनेपर पूरा 
विश्वास था । उसने कहा--में अच्छी तरह जानता हूँ, यह 
घटना हुई थी । में उस घटनाको अपनी आँखों देखकर जिस 
निश्चयताके साथ कहता, उससे अधिक निश्चयतासे में कह 
रहा हूँ, यह घटना अवश्य हुई थी । छनिये ! पांच दिन तक 
यही होता रद्दा। मेरा पूर्ववती लगातार पांच दिन तक 
आश्चर्य और भयसे देखता रहा कि शायद शकले अब 
स्वाभाविक रूपसे अपना काम करने लगें । 
मेने पूछा--मगर वह इस सकानको छोड़कर और 
कहीं क्यों नहीं चछा गया ९ 
बूढ़ेने रक-रुककर धीम स्वरसे कहा--ऐला करनेका 
उसे साइस नहीं होता था । यहांसे चछा जाना उसके 
मनकी बात नहीं थी। उसे बाध्य होकर इसी मकानमें 
रहना था ओर देखना था कि यइ अस्वाभाविक घटना 
कब तक होती है । 
“ओर यह घटना बराबर उसी तरह होती रही?” 
मेने पूछा । | 
बूढ़ेने कहा--नहीं, छठे दिन देखा कि वह पांचवीं पर- 
छाई', जिसने आज्ञा साननेसे इनकार कर दिया था, चली 
गयी थी । 
“चली गयी थी ??? 
“हां, खिड़कीसे चली गयी थी । मेरा पूवंवती भयसे 
खाली शीशेकी ओर देख रहा था और बाकी चारों शकलं 
कमसे इस कमरेमें देख रही थीं। खाली शीशेपरसे नजर 


==> 


हटाकर उसने बाकी चारों शीशॉकी ओर देखा और चारों 
दाक्लोंने भयसे उसकी ओर या उसके पीछे किसी और 
चीजको ओर देखा । इसके बाद उसका दम घुटने लगा, 
क्योंकि दोनों हाथ उसके गलेको जोरसे दबाये हुए थे । 

सुझे तो हंसी आ रही थी, मगर चहद बूढ़ा भयभीत 
दो बातें कर रहा था । इसलिए मेने भी भयसे ही पूछा-- 
तो आपके कहनेका यह मतलब है कि वे दोनों हाथ उस 
पांचवीं परछाइके थे ? 

उसने मेरी ओर आँखें फाइकर देखा ओर अपने दोनों 
हाथोंको आगे बढ़ाते हुए कडा--हां, हां, वे मेरे हाथ थे । 

उसकी बात छनकर अब में सचसुच डर गया। इम दोनों 
कुछ देर तक एक-दूसरेकी ओर देखते रहे। वह अब भी भयसे 
कापते हुए लम्बी सांस ले रहा था । उसको सान्त्वना देनेकी 
आशासे मैंने कहा--तब आप ही वह पांचर्वी परछाई' थे ? 
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टेबुरूपर रखे हुए पाइपकी ओर इशारा करते हुए | 
उसने कहा--हां, में ही था--पाइप पीनेवाला में । 

में उठकर खड़ा हो गया । इच्छा हुई कि दौड़कर भाग 
जाऊं, मगर किसी अहश्य शक्तिने मुझे बही रोक रखा। 
सोचा, उस बूढ़ेकों, जो अपनी भयानक कल्पनाओंका 
शिकार हो रहा है, इस हालतमें छोड़ जाना मनुष्यत्वके | 
विरुद्ध होगा । उसको होशमें लाने और उसके डद्विझ 
मनको शान्त करनेके लिए मेंने पूछा--तो फिर आपने उस 
लाशका क्या किया ? 

उसने एक लम्बो सांस ली और घबराकर दोनों हाथोंसे 
अपनी छाती पीटते हुए कहा--यही वह छाश है |& - 


‡ एक अंगरेजी कहानी । अनुवाद--श्री रामाशीष सिंह । 
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पेशाब के भयङ्कर दरदो 
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एक नया ओर आश्चर्यजनक ईजाद ! याने-- 


सुजाक (गनारया) की हुकमी दुवा 


Mi re 0 जसा पुराना या नया 

प्रमेह या छजाक, पेशामें मवाद आनो, जलन | 

होना, पेशाब रुक-रुककर था बूद-बूद आना, मूत्राशयके अन्दर धाव या सूजन | 

होना, स्वप्नदोष और धाठु-क्षीणता औरतों तथा मरदाको इस किल्मकी तमाम भयंकर _ 
बीमारियोंको “गोनो किलर”? जड़से नष्ट कर देता है। 


मूल्य ५० गोळीकी शीशी ३) रुपया । डाक खर्च अलग | . 


नक्ाळोसे सावधान ! 
Ee से पहले दवाका 
नाम 'गोनोकिलर? और 
मुर्गा छाप सीलबन्द पेकेट 
देख लीजिये । 


[ एण्ड कं० 


भारत भरमं मशहर 


आग ओर चोरों से रक्षा करनेवाली अच्छी-अच्छी 

च्ल्ह्ल्व्क्ज तिजोरियां, सन्दूक ताला 

ओर केविनेट के निमाता 

ज्वेलर ओर जनरल 
आडर सप्लायसं 


कलकत्ता, कानपुर, चटगांव ओर ढाकामें हिन्दू-सुस्लिम दंगेके समय लाख 
चेष्टायें करनेपर भो गुण्डे हमारी बनायी हुई आलमारियोको नहीं खोळ 
सके, क्योंकि हमारो तिजोरियोमें अमर स्टील प्लेट देकर कल-पुर्जे सुरक्षित 
बनाये जाते हे--यही हमारी सर्वोत्तम परीक्षा हे । 


पत्र आनेपर सचित्र सूचीपत्र मुफ्त भेजा जाता हे ।-..., , (_ 


आफस--७०। १ झाइव स्टाट, कलकत्ता । 


टेलीफोन नम्बर--१८३२ कलकत्ता । 


| 
| 
| 
| 
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'भारतपर ब्रिटेनका शासन और महात्मे टिक? 


‘Is Indian subject state because if is 


weak or is if weak because itis 8 subject. 


state 76 ie—both.? 

जान गुन्थरने अपनो पुस्तक ( 094० 4४8 ) में 
हिन्दुस्तानकी वर्तमान परिस्थितियोंका अध्ययन कर बेसिल 
मेथ्यूजके उक्त शब्दोंका उत्तर तेयार किया हे । “भारत क्या 
इसलिए पराधीन है कि यह निबळ हे अथवा यह इसलिए 
निबेल है कि यह पराधीन है?” बेखिल मेथ्यूज़के शब्दोंमें 
जान गुन्थरने भारतीय समस्याओंको इतने थोड़े-से शब्दोंमें 
लाकर इनका उत्तर दे दया है-दोनों ही के कारण । 

भारतीय समस्याओंपर लेखकने विस्तारपूर्वक प्रकाश 
डालते हुए कडा है कि भारतमें ब्रिटेनकी नीति यह रही है कि 


भारतीयोंको शक्तिके इस्तान्तरित करनेका बाह्याउम्बर 


दिखाया जाय, परन्तु वास्तविक शक्ति डाथसे बाहर न जाने 
पाये और भारतकी नीति यह है कि ब्रिटनकी इस नीतिको 
सफल न होने दिया जाय। ओर इन नीतियोंका परिणाम 
आज एक समझोतेके रूपमे दिखाई पड़ रदा है। ब्रिटेनवाले 
जानते हैं कि अब स्वेच्छापूर्वक काम करना असम्भव हे 
और यदि ब्रिटिश साम्राज्यको बनाये रखना हे, तो भारतको 
छोड़ना भी असम्भव है, इसलिए किसी भी तरइ--किसी 
भी जादूगरीसे वे भारतीयोंको मित्र बनाये रखना चाइते हैं । 

पर किसी भौ यूरोपीय युद्धके छिड़नेपर भीषण सङ्कटकाळ 
उपस्थित हो सकता है। इसके पहले फेंडरेशनको लेकर 


सम्भवतः कोई बखेड़ा नहीं खड़ा होगा । कया १९१४ करी. 


5६ 


भांति ही भारत राजभक्त बना रहेगा ? भारत फ्रान्सको 


अपनी सेना जाने देगा अथवा नहीं ?. अगर कांग्रेसने अपनी 


चालोंको ठीक रखा, तो ऐसे किसी भी सड्डूटकाछसे उसे 
अत्यधिक लाभ होगा । भारत--स्वाधी नता के मार्गपर प्रगति- 
शीलताके बदलेमॅ--किसी भी ऐसे युद्धमें राजभक्त रहनेका 


वचन दे सकता है, जो किली ऐसे प्रश्नको लेकर. छिड़ जाय, 


जिसके प्रति भारतीयोंकी सहानुभूति हो, जेसे कि १९३८ में 
जेकोस्लोवेकियाकी स्थिति थी । सम्भवतः यही भारतीय 
नीति होगी । > 

ब्रिटिश शासनके सम्बन्धमें गुन्थरने लिखा हे -- 
सम्भवतः भारतके वायसरायके हाथमें जितनी शक्ति होती 
है, उतनी संसार-भरमें किली भी एक मनुष्यके हाथमें नहीं । 


आवश्यकता पड़नेपर वह अपने द्वाथमें ही सारी शक्ति लेकर 


समस्त मानव जातिके पञ्चमांशपर शासन कर सकता है । . 
ब्रिटिश शासनके विरुद्ध भारतीयों द्वारा जो शिकायतें 
पेश की जाती हैं, वे हैं राजनी तिक पराधीनता तथा आर्थिक 
शोषणकी । काँग्रसमेन साफ-साफ, कटताके साथ कहते हैं कि 
ब्रिटेनवालांने भारतमें जिस शान्तिकी स्थापना की है, वह है 
कब्रकी शान्ति ! री 
दमन भी एक विषय है, जिससे भारतीयोंको बहुत बड़ी 
शिकायत है । पर इसकी चर्चा करते समय वे अतिशयोक्तिसे 
काम लेते हैं। जमंनी, इटली अथवा बाल्कन राज्योंमें होने- 


वाळे दमनका मुकाबछा करनेपर तो कहना पड़ेगा कि भारत- 


में दमन होता ही नहों । भारतीयोंको आज जिस बातपर 
सबसे अधिक आपत्ति है, वह यह है कि उनपर कड़ी निगाह 
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रखकर उन्हें बड़ा तड़ किया जाता हे। कांग्रेस नेताओंपर बड़ी 
कड़ी नज़र रखी जाती हे । यहां तक कि दिल्लीमें इस प्रकारकी 
कानाफूसी होती ही रहती है। मेने मद्रासमें एक मिन्रसे उसका 
पूरा-पूरा पता पूछा, तो उसने उत्तर दिया--“सिफ मद्रास 
लिख देना हो आपके लिए काफी है। पुलिस स्वयं हमारे 
पास वह पत्र पहुंचा देगी।” गोर कीजिये कि मद्रासकी 
जनसंख्या ६०७,२३० है और उनर्मेसे कई व्यक्तियोंके नाम 
उससे मिलते-जुछते हैं । 
आईडिनेन्सोंके जरिये कोई भी व्यक्ति हिन्दुस्तानमे 
गिरफ्तार किया जा सकता हे ओर बिना मुकदमा चलाये 
जेलमें रखा जा सकता है। यद साबित करनेकी आवश्यकता 
नहीं हे कि उसने कोई अपराध किया हे । > > > यह कइने- 
की आवंश्यकता नहीं कि ब्रिटनवाले--अगर वे चाहें ओर 
अगर उनके पास पुछिसकी ऐसी शक्ति हो, तो-कळ 
हिन्दुर्तानके प्रत्येक कांग्रेसमेनको गिरफ्तार कर सकते हें । 
“मैंने एक बहुत हो उच्च ब्रिटिश अफसरसे उना हे-- 
इतना उदच्चपदुल्थ अफसर कि उनका नाम लेते हो शरीर कांप 
उठता है कि--कांग्रेस हारा पुनः भद्र अवज्ञा आन्दोलन 
चलाये जानेपर चोबीस घण्टोंके भीतर कांग्रेस नेता तथा सभी 
छोटे-बड़े नेता गिरफ्तार कर लिये जायंगे-हरएकको इम 
लोगोंने पद्दचान रखा हे ।” 
यह जान गुन्थरके शब्द हैं ओर उसने लिखा हे कि 
भारतमें जिस ब्रिटिश शासनको बनाये रखनेके लिए यइ सब्र 
किया जायगा, उसे भारतसे छाभ क्या हैं। “ब्रिटेनको 
भारतसे क्या मिल रहा है?--उसने लिखा है, ' इसपर 
कितने ही पृष्ठ लिखे जा सकते हें । ब्रिटेनको भारतसे ही 
साम्राज्यवादी शक्ति मिळती है, भारतसे ही उसे साम्र।ज्य- 
का गौरव मिळता हे । आ्ट्रेलियाके लिए यद्वां उसे याता- 
यातके बन्द्रगाइ मिलते हैं ओर पूर्वके लिए सेन्य-शक्तिके 
हेतु एक विशाल क्षेत्र । ब्रिटिनको अपने सेनिकों एवं राज- 
नीतिज्ञोंके लिए भारतसे अनुभव प्राप्त करनेके अवसर तथा 
युवकोंके लिए छविधायें मिलती हैं। साथ ही ब्रिटेनके 
वाणिज्य-व्यवसायके लिए भारत एक विशाळ क्षेत्र हे 
ब्रिटिश राज्यके निर्यातका ३८ प्रतिशत भारतमें जाता तथा 
आरतके निर्यात व्यापारका ३२ प्रतिशत ब्रिटेनको प्राप्त 


होता हैं । 
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रुपया-पेसा कडिये, धन-सम्पत्ति कहिये, आमदनी 
कहिये, या चाहे जो कुछ कहिये , १९३० के प्रारम्भिक 
दिनोंमें भारतसे लगभग २५०,०००,००० पौण्डके मूल्यका 
सोना ब्रिटेनमें गया और देहातके गरीब किसानों तकका 
सोना इस तरह बाहर गया ; क्योंकि अपने गद्दनों आदिको 
बेचनेके अतिरिक्त कर चुकानेका ओर जरिया ही उनके पास 
क्या था। 

“हात्मेटिक! 

जब गांधीजीके ढुगुंगोंकी चर्चा कुछ लोग करते हैं, तो. 
प्रायः आध दर्जन बातें वे बताते हैं । 

पहली बात--वे तानाद्याही प्रकृतिके हैं: “अगर आप 
हमारे नेतृत्वमें चलना चाहते हैं, तो इमारी शर्ते आपको 
माननी पड़ेंगी ।” में लिख ही चुका हूँ कि राउण्ड टेबुल 
कानफरेन्सके बाद उन्होंने घोषित कर दिया -किव और 
केवल वे ही इस बातका निश्चय कर सकते हैं कि भद्र अवज्ञा 
फिर कभी शुरू की जा सकती हे या नहीं । उनकी प्राचीन 
प्रियता और नरमीकी भी निन्दा की जाती है और कहा जाता 
है कि वे छन्‍्दर फूछोंकी भळे ही प्रशंसा करें, पर सोन्दर्य- 
अनुभूति उनमें हे नहीं। कभी-कभी वे बहुत छोटी-छ'टी 
बातोंमें जरूरतसे अधिक समय छगा देते हैं ओर बड़ी-बड़ी 
बातोंकी परवाह नहीं करते । 

पर सबसे अधिक जो उनका ढुगुंण समझा जाता है, वह 
हे समझोतेके प्रति उनका ऐसा अदभुत प्रेम । वे सह्ृृर्षकी 
अपेक्षा समझो तेको पसन्द करते हैं । साम्यवा दियोंसे, राजाओं - 
से, पूंजीपतियोंसे ओर दिल्लीकी सरकारसे--वे सबसे समझोता 
चाहते हैं । सचमुच इतनी जल्दी और इतनी आसानीके 
साथ कोई भी आदमी बीती बातोको भूछ नहीं सकता । 
उनके पास घृणा नददीं--तिरस्कार नहीं, एक बार समझोता 
हो जाय, तो उसका पालन भी वे उसी प्रकार खूब दिलसे 
करते हैं, जेसा कि उससे युद्ध करते समय । 

` समझोतेके साथ हो साथ वे किसी चीजकी स्पष्ट 

व्याख्या नहों करना चाहते । भारतमें कोई भी नहीं जानता 
कि गांधीजी 'औपनिवेश्चिक स्वराज्य” ओर "पूर्ण ल्वाधीनता'में 
क्या अन्तर मानते हैं । एक बार टाइम्स आव इण्डिया? का 
राजनीतिक प्रतिनिधि ग्रांधीजीके .पास पहुंचा ओर उनसे 
प्रान्तीय स्वाधीनतापर एक वक्तव्य - देनेकी प्राथना की । 


उन्होंने तत्काळ वक्तव्य दे दिया ओर प्रतिनिधि अपनी इस 
सफलळतापर फूळा न समाया । वह वक्तव्य लेकर अपने 
` कार्यालयमें गया । वक्तव्यमें सिर्फ चार ही पंक्तियाँ थीं और 


वहां जानेपर देखा गया कि चारों पंक्तियोंकी कितनी ही . 


तरहकी व्याख्यायें की जा सकती है । 


गांधीजी इिंसासे घृणा करते हैं, पर वे मानते हैं कि. 


कुछ बातें हिंसासे भी बुरी हैं। उदाइरणार्थ-कायरता । 

समझौते करके बीच-बचाव कर देना वे पसन्द करते हैं । 
जब वर्किङ कमेटीमें किली प्रश्नपर सद्योंमें मतभेद हो 
जाता है, तब वे कषेवर्मे पड़ते ओर एक गुर ( F0rmघU।2७ ) 
निकाल छेते हैं, जिसपर सभी सहमत हो जाते हैं। इस 
विज्ञानको भारत-भरमें मद्दात्मटिक्स ( Mahatmatics ) 
कहा जाता है। 

कुछ फुटकर बातें । 

लन्दुनमें गांघीजीको चाली चेपलिनके पास ले जाया 
गया । उन्होंने चेपलिनके मकानके आसपास एक खासी 
भीड़ देखी । दोनोंमें खुब जी खोलकर बातें हुई । (.चालीं 
चेपलितने अपने कान हिलाकर दिखाये थे, जिससे गांधीजी 
बढ़े प्रसन्न हुए थे। )- वहांसे वापस आनेपर गांधीजीने 
पूछा, “यह खुशमिजाज आदमी कौन है १? उन्होंने चार्ली- 
को कभी फिल्ममें देखा न था । 

एक बार एक सांप डनके पेरपर गिर पड़ा। उन्होंने 
उसे उठाकर दूर फेंक दिया। इसका अफप्तोल उन्हें अब 
भी हो जाता है; क्योंकि उनका ख्याल है कि. इससे यह 
हैः होता है कि वे अभी भी पूणे अईिान्रती नहीं हो 
सके हैं। एक बार अपने शिष्योंको उन्हें यह शिक्षा देनेकी 
इच्छा हुई कि फछोंको डालीसे चू.पड़नेके बाद हो खाना 
चादिए; क्योंकि डालीमें छगे फंळोंको तोड़नेमें हिसा-ली आ 
जाती है । 

बीजापुर जेलमें एक कांग्रेसी कंदीने कुछ दुव्यवहार 
किया । पर जेल वाडंरके यह कहनेपर कि घ इस 
दुराचरणकी खबर गांधीजीकों दे देगा, उसने अपना आचरण 
छुत्रार लिया । 

लन्दनमें रहनेवाले भारतीय छात्रोंने गांधीजीका स्वागत 
करनेके लिए बड़ीः कठिनाईसे २०० बकरियां एकत्र कों । 
इण्डिया आफिसको पता लगा, तो उसने नाक-भों सिकोड़ना 


शुरू किया । और गांघीजीने जब्र यह जाना कि उनकी 
बकरियोंको उनका स्वागत करनेके लिए जाने नहीं 
दिया गया, तो वे बड़े दुखी हुए। [ 


दल टेम्पुलके एक हिसावके लिए एक 


हजार पौण्ड 

शर्ले टेम्पुझके अभिनयसे सिनेमाप्रेमी परिचित हैं। उसके 
सम्बन्धमें विदेशी पन्रोंमें इधर कुछ मनोरञ्जक बातें प्रकाशित 
हुई हैं। शाळेका जन्म २९ अप्रेल १९२९ में हुआ था । वह ३ 
फीट ११ इञ्च बड़ी है और उसका वजन ३ स्टोन ११ पोण्ड. 
है। इतनी कम अवख्थामें ही इस मधुर बालिकाने संसार- 
भरमें ख्याति पायी है। और दुनियाके कोने-कोनेसे प्रति 
सप्ताह प्रायः ३५०० पन्न उसके पास आते हैं ओर फिल्मोंमें 
काम करनेके लिए उसे प्रति सप्ताह औसतन २००० पोण्ड 
मिळते हैं । कहा जाता है कि संलारमें सबसे अधिक उसके 
हो फोटो खिंचे हैं । 

शर्ले जन्मजात अभिनेत्री है। हर सन्ध्याको सोनेके. 
पहले दूसरे दिनके दृश्यमें बोले जानेवाले संवादको उसकी 
मां उसे एक बार पढ़कर छनाती है ओर फिर एक बार धीरे- 
धीरे माके साथ वह दुइराती हें, ओर देखा गया है कि. 
सबेरे मांके पूछनेपर वह भळी भांति संवाद बोल देती है। 
शेके रोनेके दृश्य यों उतारे जाते हैं। सारा हृदय तेयार 
किया जाता है और शाळेको दृश्यकी पोशाकमें खड़ा कर 
दिया जाता है। इसके बाद उसकी मां उसे डाटने-फट्का रने. 
लगती है । शाळे रुआसी-सी हो जाती है और केमराके 
सामने आते-आते सिसक-सिसककर रोने लगती है। 
लेकिन घरमें वह शायद ही कभी रोती हो । एक बार 
किवाड़ोंमें बुरी तरइ हाथ दब जानेपर भी वह रोयी-चिछायी 
नहीं । पर एक बार उसके एक गुड़डेका हाथ ट्ट गया, .तो 
बह फट-फटकर रोने लगी । लेकिन उसके पास बिलोनोंकी 
कमी नहीं है, संखार-भरके उसके प्रशंसकोंने हजारों तरहके 
खिलोने उसके पास भेजे हैं, जो उसके घरमें शीशेमें सजाकर 
रखे गये हैं। विशाळ मकानके एक ओर केवल गुड्डों तथा 
दूसरी ओर विभिन्न जानवरोंको सजाकर रखा गया हे । 

शर्लेका बहुत अधिक समय फिल्मोंमें चछा जाता है, पर 


- उसकी पढ़ाई-लिखं।ईकी भी व्यवस्था है ओर उसे भी दिनमें 
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कमसे कम तीन घण्टे उन विषयोंकी शिक्षा लेनी पड़ती हे 

जिन्हें उसकी उम्रकी दूसरी -बालिकाओंको अमेरिकामें 
सीखना पड़ता है। एक बारकी घटना है। उसकी “ली 
विली. बिड्डीः फिल्म तेयार हो रही थी, और शर्लेको 
उसमे तत्काल ही काम करना था; पर उस समय वह एक 
हिलाब लगा रही थी, अतः सभीको तत्र तक रुका रहना 
पड़ा, जब्र तक कि उसने हिसाब लगा नहीं लिया ओर इसका 
परिणाम यह हुआ कि शेके जरा-ला गणित सीखनेके कारण 
लगभग १००० पौण्डका नुकसान स्ट्डियोको हुआ। लेकिन 
इससे क्या हुआ ! उसके लिए यह क्षति अत्यन्त नगण्य है । 
उसकी एक-एक फिल्मकी आमदनी २००,००० पोण्डसे 
३००,००० पौण्ड तक होती है । 


/ मिखमङ्गे नीलाम होते हैं 


भिखमड्े भी नीलाम होते हैं! और इस विचित्र 
ध्यचसायके चलानेका गौरव जिसे प्राप्त है, वइ है लड्काका 
एक बाजार, जिसे बनाथसुल्ला कहते हैं । इस बाजारमें भिख- 
मङ्गोंकी नीलामीके लिए खालमें एक बार प्रबन्ध किया 
जाता है, जिसमें हजारो भिखमङ्गे बिकनेके लिए आते हैं। 
कितने ही लोग दूर-दूर देहातसे खोज-खोजकर रोगियों, 
अपाहिजोंको एकत्र करते हैं ओर बनाथझुछामें उन्हें बेचकर 
खाली आमदनी कर लेते हैं। नाचने-गानेवाले भिखमड़ोंकी 
बिक्री आलानीसे तो हो ही जाती हे, पेसे भी उनपर अधिक 
दाम मिलते हैं। इन भिखमञ्जोंको खरीदकर कितने ही छोग 
संझित रूपसे भिखमझोका पेशा कराते हैं ओर भिखमक्लोंको 
खाने-पहननेका खर्च देकर स्वयं सब माळ इड्प जाते हैं। 
“छगाइये, झगाइये- बहुत बड़े लाभमें रहेंगे” इस 
प्रकारको आवाज लगाता हुआ एक आदमी कुछ अजब-सी 
पोशाकमें ठोल बजाता हुआ शोर करता और छोगोंको 
भिखमङ्कोंको खरीदनेके लिए प्रोत्साहित करता रहता है। 
` “आप इस दयनीय अपाहिजके लिए क्या दाम देंगे १...अज्जी 
और बढ़िये न, महीने भरमें ही तो सब्र वसूळ हो जायगा 
साहब ।? इस प्रकार उनका मोल-भाव होता है। 


दास अब भी लाखोंकी संख्यासें 


तानाशाहोॉको शाखन-प्रणाळीने यद्यपि नागरिकोकी 
ह्थिति दासताके निकड-सी ला दी है, पर वास्तविक रूपमें 


अब भी दासोंकी संख्या संसारमें लाखों हे। "न्यूज 
क्रानिकल'में स्टअर्ट एमेनीने लिखकर बताया है कि संसार- 
भरमें कमसे कम अब भी ९,०००,००० दास मोजद हैं 
पर कुछ दूसरे लोगोंका अनुमान हे कि उनकी संख्या 
८,०००,००० से कम नहीं है । इथोपिया, चीन ओर अरबमें 
उनकी संख्या सबसे अधिक बतायी जाती हे। 
इटेलियन इस बातका दावा करते हैं कि उन्होंने 
२,०००,००० दासोंको सुक्त किया है, पर यह बात झूठी 
मालूम दोती है, क्योंकि इथोपियापर इटलीका शासन अभी 
भी शहरॉपर ही हे, देहातवाले तो अब भी उतने प्रभाबित 
नहीं दो सके हैं। वास्तवमें हेल सेलासी ( तत्कालीन 
इथोपियाके राजा ) ने राष्ट्रसद्डको दिये गये बचनके अनुसार 
दासत्वप्रथाके विरुद्ध कार्य करना प्रारम्भ कर दिया था । 
चीनमें कमसे कम २,०००,००० ऐसी दाख बालिकायें हैं, 
जिनसे घरेलू काम लिया जाता है अथवा जो वेश्याओं अथवा 
रखेलिनोंके समान काम करती हैं। कई शइराोंमें तो एजेण्ट 
खड़कोंपर खड़े रहते हैं और बच्चोंको बेचते हैं। बांस और 
घासकी टोकरियोंके उन एजेण्टोंके द्वाथमें रहनेका अर्थ ही 
होता है कि वे बच्चोंकों बेचनेके लिए सड़कपर खड़े हैं। राजा 
इडन सऊदने अरबके दासोंके कल्याणके लिए कुछ कार्य किये 
हैं, पर उनकी संख्या अब भी ७००,००० बतायी जाती है । 
अरबमें अब भी कानूनन्‌ गुरामीकी प्रथा है । 
ब्रिटिश साम्राज्यके अन्तर्गत अब भी दाखोंको यथेष्ट संख्या 
है। हिमालयकी तराइयों और सूदानमें भी वे हैं ओर 
आथिक दुरवस्थामें पड़कर बर्मामे भी कितने हो छोगोंकी 
अवस्था दासोंसे अच्छी नहीं है। | 


जापानिषोंकी ईमानदारी 


जापानियोंकी इमानदारी ओर उनकी सरूपष्टवादिताकी 

बड़ी प्रशंसा को जाती है, पर उनमें स्वयं इस विषयकी अनेक 
कहानियां प्रचलित हैं, जिन्हें वे स्वयं दूसरोंसे भी कहा करते 
हैं। इससे पता चळता हे कि वे एक-दूसरेपर विश्लात्र नहीं 
करते । टोकियो सेण्ट्ळ स्टेशनमें दो घनिष्ट परिचयके 
व्यापारी एक बार मिले। 

“कहां जा रहे हैं आप १” एकने पूछा । 

“कोबे ।” दूसरेने कुछ हिचकिचाते-से उत्तर दिया । 
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“हा । हा !! झठे कहींके !”? पहलेने जोरसे हंसते हुए 
कहा, “आपने मुझसे कडा कि आप कोवे जा रहे हैं, जिससे 
में समझूं कि आप ओसाका जा रहे हैं! लेकिन मेंने पता 

गा लिया है और में जानता हूँ कि आप वार्तवमें कोवे 
जा रहे हैं ।?? 

एक दूसरी कहानी है। एक अमेरिकन पत्रका एक 
संवाददाता जापानमें रहता था । एक दिन उसने एक पत्र 
एक मित्रको अमेरिकाके लिए लिखा, जिसमें यह भी लिख 
दिया, “में नहीं जानता कि यइ पन्न तुम्हें मिछ भी सकेगा 
या नहीं, क्‍योंकि जापानी सेन्सर द्वारा इसे खोला जा 
सकता हे ।” एक सप्ताहके बाद पन्न भेजनेवालेके पास जापानी 
पोस्ट आफिससे एक पत्र मिला, जिसमें लिखा हुआ था-- 
“आपने अपने पत्नरमें जो शिकायत लिखी है, वह गलत है । 
इम लोग पत्र नहीं खोलते ।? 


चुम्घन-सम्बन्धी कुछ मनो रक्षक बातें 


सिनेमाके पेपर प्रेमी-प्रेमिकाओंके चुम्बनके जो दृश्य 
दिल्वाये जाते हैं, उनके सम्ब्रन्धमें वेत मारिस नामक सफळ 
अभिनेताका कहना है कि इस तरहके दृश्य लेनेमें बड़ी 
सावधानीसे काम लेना पड़ता है । वह कहता है--कल्पना 
कीजिये कि प्रेमी प्रेमिकाको चुम्बन करनेके लिए तेयार 
खड़ा है। वह प्रेमिकाको'नज्ञर उठाकर ऊपरसे नीचे तक देखता 
है। जब केमरा चित्र लेना शुरू करता हे, तब डाइरेकर 
प्रेमीको युवतीको अपने दोनों हाथोके. बीचमें कर उसका 
आलिङ्गन करनेका आदेश देता है। उसके बाद उसे चुम्बन 
करनेको कहता हे । यों देखनेमें तो यइ बहुत साधारण काम 
जान पड़ता है, पर वाह्तवमें ऐसा नहीं। हेयर ड्‌ सर पास 
ही खड़ा देखता रहता है कि कहीं . अभिनेत्रोके बाळ न 
खराब हो जायं । इसलिए प्रेमी बड़ी होशियारीसे अपना 
हाथको प्रेमिकाकी गर्दंनपर रखता है, साथ ही उसे इस 


बातकी भी सावधानी रखनी पड़ती है ताकि कहीं अभिनेत्रीकी 


काछर न खराब हो जाय और अपने वेशभूषाकी, बनावटमें 
भी कोई खराबी न आ जाय । इसके बाद प्रेमी प्रेमिकाके 
होदोंका किनारेसे चुम्न करता हे. कि कहीं उसकी नाकसे 
प्रेमिकाकी आंखें न छिप जायं। इस प्रकारके प्रेमहश्य 
दिखावटी होते हैं, पर बड़े सजीव होते हैं । 


गर्मीके दिनोंमें वोर्टन ओर मेनकी ट्रेनें जो सप्ताइके 
अन्तमें छरती हैं, वे चस्त्रनके कारण नियत समयसे १० था 
१५ मिनट देरसे पहुंचती हैं । रविवारकी रातको गाड्या. 
नियत समयपर शहर आनेके लिए छरती हैं, बीचमें वे किसी 
ऐसे स्टेशनपर पहुंचती हैं, जहाँ ५० या १०० सुसाफिर खड़े 
इन्तज्ञार करते रहते हैं, जिनमें अधिकांश बाछ-बच्चेवाले 
होते हैं। जब गाड़ी आकर स्टेशनपर खड़ी होती है, तब ये 
प्रेमी पिता अपने-अपने बाल-बच्चोंको चुम्बन करने लगते हैं । 
इससे गाड़ीके नियत समयपर पहुंचनेमें देर हो जाती है । 

सम्भवतः रिचर्ड पियर्सन हाबसन नामक व्यक्तिको 
उसके जीवनकालमें सबसे ज्यादा युत्रतियोंने चुम्बन किया | 


था । वह एक फौजी अफसर था। शिकागोमें एक बार ._ 


उसका अभिनन्दन किया जा रहा था। वहां उसको दो 
भानजियोंने आगे बढ़कर उसका चुम्बन लिया। फिर क्या था, 
वहां जितनी युवतियां उपस्थित थीं, सबने उस युवक अकसरके 
सोन्दर्यसे आकर्षित हो उसका चुम्बन लिया। ३६ मिनट तक 
वह अपनी जगहपर खड़ा रहा ओर युवतियां बारी-बारीसे 
उसका चुम्बन लेती रहीं। समाचारपत्रोंने इस समाचारको 
बडे दिलचस्प तरीकेसे छापा । इसका परिणाम यह हुआ कि 
जिस-जिल शहरमें वह गया, वहां युवतियां उसका चुम्बन 
लेनेके लिए पहलेसे ही कतार बांधे खड़ी रहती थीं। उसके 
दौरेमें १० हजारसे ज्यादा स्त्रिवोंने उसका चुम्बन लिया 
था । इससे वह अमेरिकामें इतना प्रसिद्ध हो गया कि मिश्री 
बनानेवाले अपने मालकी मिठासको 'इाबसनका चुम्बन! 
कहकर ग्राइकोंको आकर्षित करने लगे । | 
एप्रसिद्ध अभिनेता एडविन बूथ अपनी बिना जान- 
पहचानको स्त्रियोंसे बहुत डरता था । एक दिन दोपइरको 
वह अपने कमरेके दरवाजेपर बिना सिटकनी चढ़ाये अन्दर 
सो रहा था । उस दिनकी एक घटनाका जिक्र वह यो करता 
हैः--मुझे एक आवाज. छनाई पड़ी ओर मैंने अपनी आंखें 
खोलो । कमरेका दरवाजा चुपकेसे खोला जा रहा था। शु 
मालम हुआ कि कोई खी दरवाजा खोळ रही है। में हिला- 
डुला नहीं, वहीं पड़ा रहा। वह अन्दर आयी । उसके 
चेइरेको देखकर मालूम होता था कि वह इटप्रतिज्ञ थी । 


- उसका डीलडोल छम्बा था ओर बदन बड़ा गठीला और 


बलवान था । में उसे देखते ही कांपने ळगा। ब्रह मेरी 


चारपाईके पास आयी ओर मेरी ओर देखने छगी । बिना 
सुख्कराये वह नीचेको ओर झुकी ओर मेरे होठोंका चुम्ब्रन 
लिया । वह एक शब्द भी नहीं बोली । इसके बाद वह 
धीरेसे कमरेके बाहर चळी गयी। उस दिन में जितना 
भयभीत हुआ अपने जीवनमें कभी भी उतना भयभीत 
नहीं हुआ था । उसके चले जानेपर मैंने दरवाजा बन्द कर 


लिया । मेंने अपने दिलमें हो यह जाननेकी बहुत चेष्टा की. 


कि उस स्थौने ऐसा क्‍यों किया। पर मुझे कोई कारण नहीं 
मालूम हो सका । 

_ जापानमें मां ओर बच्चोंके सिवा प्रेमी ओर प्रेमिकाओं- 
में परस्पर चुम्बन द्वारा प्रमभाव प्रदर्शनकी प्रथा नहीं है । 
बचपनके बाद बच्चेको भी चुम्बन करना वहां बुरा माना 
जाता हे । पति-पत्नी वर्षा एक-दूसरेसे अलग रहनेके बाद 
जब कभी मिलते हैं, तब दोनों केवळ झुककर एक-दूसरेका 
अभिवादन करते हैं ओर सुस्कराते हैं। वे एक-दूसरेका 
आलिङ्गन या चुम्बन करनेके लिए आतुर नहीं होते, पर. 
नम्रता और दिष्टतासे अपने प्रेमभावका प्रदर्शन करते हैं । 

प्रेमी-प्रेमिका एक-दूखरेका चुम्बन लेते समय आनन्दले 
कितनी बार 'ओफ? कहते हैं, इसको गिनती करनेके लिए 
फिजिक्स डिपार्टमेण्टके डा० आर० ई० लविङ्गने यूनिवर्सिटी 
आफ रिचमण्डमें बिज्ञलीकी एक मशीन तंयार कीहे। 
विद्यार्थियोंने इसका नाम 'ओस्कार? रखा है । चुम्बन करते. 
समय युवक और युवती दोनों इस मशीनमें लगे बिजलीके 
तारका पकड़े रहते हे, जिससे उनके 'ओफ? करनेको संख्या 
मश्चीनपर दुर्ज होती जाती है । 


कहां केसे मौसम मालूम करते हैं 
इबाई द्वीपमें प्रायः ऐसा दिन नही होता, जब कि सारे 
दिन बदली छाय! रहे । ट्रेंडविंड बादछोंको पहाड़ोंसे उड़ाकर 
समुद्रमें पहुंचा देती हे । अकसर ऐसा होता है कि अक- 
` स्मरात्‌. बादळ फट पड़ते हें ऑर पानीकी बोछार गिरने लगती 
हे और बहुत सम्भव हे कि पानी गिरनेकी जगहसे ५० फीटकी 
दृरीपर जमोन बिल्कुल सूखी हो । 
` पारा ब्रेजिलमें दिनकी माप घण्टोंसे उतनी नहीं होतो, 
जितनी वासे । जिल दिन पानी नहीं बरसता, उस दिनको 
बहांके निवासी याद नहीं रख सकते। वहां इस प्रकार 
नियमित ख्पसे वर्षा होती हे कि प्रायः समी कामोंके लिए 


समय उन्हीके आधारपर नियत किये जाते हें। जसे-- 
असुक काम “दोपइरकी तीसरी वर्षाके बाद? या पांचवीं और 
छडी वर्षाके बोच” किया जायेगा । 
` चीनमें मौसमका श्रेणी-विभाजन आपके पहननेवाले 
(सिल्क कोटोंकी संझ्याके अनुसार होता है । जिं दिन गर्मी 
तेज पड़ती हो, उस दिन एक ही कोटसे काम चल 
सकता है । इसलिए उस दिनको एक कोटका दिन कहते हैं । 
जिस दिन मामूली ठण्ड. पड़ती हो, उसे तीन कोरका दिन 
कहते हैं जिस दिन ज्यादा ३ण्डक माळूम हो, उसे सात, 
आठ या नो कोटका दिन कहते हैं । 


“ बम-बषोसे बचानेवाला अदद्य प्रकारा 


हवाई हमले अकसर रातको होते हैं। इस लिए जिस शहरपर 
हवाई हमला इोनेकी आशङ्का रहती हे, वहाँ अधिकारियोंकी 
ओरसे पहलेसे ही शहरवासियोंको चेतावनी दी हुई रहती 
है कि सूचना पाते हीं उन्हें शइरके अन्दरकी तमाम रोशनी 
एक साथ बुझा देनी होगी । इस तरह शहरमें 'अन्धाकुप” 
हो जानेसे आक्रमणकारीको उपरसे बम फेंकनेका मोका नहीं 
मिलेगा, क्योंकि रोशनीको लक्ष्य करके ही बम फेंका 
जाता है । 

हालमें ही. इंगछेण्डमें हेरी जेकब्र नामक एक व्यक्तिने 
जिसने गत महा तमरमें भाग छलिया था, एक ऐसा छनना 
आविष्कार किया हे, जिसे मोटरोंकी हेड लाइट ओर टाचे 
लाइटोंपर लगा देनेसे रोशनी आसमानसे बिल्कुरु अदृश्य 
हो जाती रै, पर नीचे उसको तेजी ओर भी बढ़ जाती है । 
आविष्कर्तान इसका नाम 'लेपड फिल्टर” रखा है । हाळ 
ह्वी में ब्राइटनमें जब अन्धाकूप किया गया था, तत्र वहांकी 
सब्र मोटरकारें, लारियाँ, एम्बुलेन्स आदि. अपनी-अपनी 
रोशनी बुझा जहां-तहां पड़ी रही ओर कितनी ही मोटरें 
आदि अपने हेड लाइटोंमें जेकब्रके 'लेयड! छनने छगाकर 
घोर अंधियारेमें भी सड़कोंपर चल रही थों। फिर भी ऊपर 
मंडराते हुए इवाई जहाजोंको उनकी रोशनी दिखाई नहीं पड़ो।' 

यदि यह आविष्कार संफल हुआ ओर सरकार तथा 
चेज्ञानिळ इसकी उपयोगिता स्वीकार कर इससे काम लेंगे, 
तो युद्धके समग्र इससे लाखों. आद मियोंको जानेंब्रच सकती हैं। 
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कन्थाराडान आइडल 
इस के सेवन से------- 


सिर के गिरते बाल एकदम बन्द होते हैं। 
मस्तिष्क को शीतलता और ताजगी :मिलती है। | 
आज ही से आजमायसके लिये खास सिफारिश है । : 
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आधुनिक युवती क्या चाहती है ? दाम्प्त्य-जीवनको छखसे व्यतीत करनेके लिए समानताका । 

आजकलकी भारतीय युवती क्या चाहती है, इसका एक सम्बन्ध स्थापित हो । अन्तमें वह चाहती है कि उसे ऐसे | 

| ही जवाब हे--समाजमें पुरुषके समान ही स्थान ओर अधि- कानूनी ओर सामाजिक अधिकार मिल जायं, जिससे वह | 
| कार । वड चाहती हे कि पुरुषकी ही | अपने ऊपर इोनेवाले सामाजिक 
| भांति उसे भी शिक्षा दी जाय, चाहे - अत्याचारोसे अपनी रक्षा कर सके । 
। उसकी शिक्षा पद्धति पुरुषोंकी शिक्षा- _ कुछ पुराने विचःरके छोगोंका 

। पद्धुति-जसी हो या अन्य प्रकारकी। जो यह विश्वास है कि ख्ियोंको. 
पर शिक्षा प्राप्त करना उसके हंदयकी शिक्षा देना उनके जीवनको बर्बाद 
. एक उत्कट अभिलाषा है । इसके करना है, वह व्यर्थ है । ऐसे व्यक्ति 

बाद वह चाहती हे कि उसे अपने वास्तवमें सत्री-जाति ओर समाजके 

` वेयक्तिक विचारोंको . प्रकट करने घोर छात्र हैं। भळा जब शिक्षासे 

तथा उनके अनुकु कार्य करनेकी पुरुषांका जीवन नष्ट नहीं होता, तो 

स्वउन्त्रता मिले, और इस सम्बन्धमें पढ़-लिखकर लड़कियां ही केसे खराब 

। कः उसपर पूरा विश्वास किया जाय । हो सकती हें । कुछ लोग जो इन 

| चह अपने अस्तित्वको हर बातमें . महानुभावोंसे कुछ उदार हैं, यह 

पुरुषके अधीन नहीं रखना चाइती। कहते हैं कि वे ख्रियोंको शिक्षा देनेके 

वदद चाइती है कि उसे स्वयं आह्म-. विरोधी नहीं हैं, पर बर्तमान शिक्षा- 

विकास करनेका अवसर मिले। वह प्रणाली इतनी दूषित है कि वह 

नहीं चाहती कि उसकी सारीशारी- कुमारी निरुपमा दत्त--आप बङ्गाल प्रान्तीय स्त्रियोके लिए हानिकर हे । इससे 

रिक और मानसिक शक्ति केवळ सञ्गोत-सम्मेळन-प्रतियो गितामें सर्वप्रथम हुई हैं। इनका स्वास्थ्य चौपट हो जाता है 

घरेलू काम-धन्धोंमें ही लगे, बल्कि जीवनके अन्य क्षेत्रोंमे ओर उनके रहन-सहनके तरीकेमें भी कितनी ही बुराइयां आ. 

भा वह. अपनी शक्तियोंका उपयोग करना चाहती है। जाती हैं । इसीलिए वे वर्तमान शिक्षा-पद्धति द्वारा ख्िग्रॉको 

इस समय पुरुष और ख्ांमें जो सम्बन्ध है, वह शिक्षा देनेके विरोधी हैं । वे चाहते हैं कि भारतीय सभ्यता 

खीको अपने पतिकी दाली बननेके लिए वाध्य करता है। ओर संस्कृतिके अनुकुल भारतीय महिलाओंको शिक्षा दी 

घद्द.चाइती है कि वह इस बन्धनसे मुक्त हो और पति-पत्नमोमें जाय उनका कहना बहुत अंशमॅ सच है और इस समस्याका 
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समाधान होना भावश्यक है। मडिछाओंको शिक्षाके लिए कोई 
ऐसी प्रणाली निश्चित करनी चाहिए, जिससे वे अपने स्वास्थ्य- 
को रक्षा करते हुए शिक्षा प्राप्त कर सकें । हमारे विचारमें 
यदि युवतियोंको स्कूळ या कालेजमें आमोद-प्रमोद और 


हवास्थ्यप्रद खेळ-कूरकी छुविधा मिले, उन्हें परीक्षाकी यन्त्र- 


णाओंसे कम पीड़ित होना पड़े, पाठ्य-विषयों में अनेक मनो- 
रञ्जक विषय तथा ग्रुइ-विज्ञानका भी समावेश हो, तो उनकी 
शिक्षा उपयुक्त हो ओर वे शिक्षाल्योंसे योगय ग़ुद्दिणियाँ 
बनकर निकल । 


छाला रामशरणदासकी पोन्नी । आप महिला समाजके 
उत्थानमें काफी दिरूचरूपी रखती हैं । 


दूसरी समस्या है, उसकी वेयक्तिक स्वतन्त्रता । चाहे 
किसी भी कारण हो, समाजके बड़े-बूढ़े थड सन्देइ करते हैं 
कि स्त्रीकी वेयक्तिक स्वतन्त्रताका अर्थ हे नळे सिर स्वच्छन्द 
घूमना-फिरना, इधर-उधर गपशपमें अपना वक्त गंवाना, 
खासकी बातोंकी अवहेलना करना और वही करना, जो मर्द 
करते हैं । उनके इस तरइ सन्देह करनेका शायद कारण हो भी, 
पर सच.बात तो यह हे कि आजकलकी प्रत्येक दुवा स्त्री यद 


विश्वमित्र 
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अच्छी तरह अनुभव करने छगी है कि समाजके मेम्बरको हैसि- 
यतस उसका भी वढो महत्त्वपूर्ण स्थान हे, जो पुरुषका है । 
इसलिए उसके शरीर ओर मह्तिष्कके स्वच्छन्द एवं अबाध 
विकासके लिए उसे वढी सब खविधायें मिलनी ही चाहिए, 
जा पुरुषको मिली हैं। इसलिए वह चाइती है कि समाजके 
उन सत्र नियमों ओर व्यवस्थाआंका, जा उसके आत्मांवकास 
ओर आत्मोन्नतिके मार्गमें बाधा-स्वरूप हे, सदाके लिए 
अन्त कर दिया जाय। वास्तवमे युवतियोंकी यह मांग 
सर्वथा उबित ही हे । उन्हें भी वे शिक्षा-सम्बन्धी सब छवि- 
धायें मिलनी चाहिए, जो बालकोंका मिली हे । अन्यथा 
यदि समाज केवल बालकोंकी शिक्षा ओर उन्नतिके लिए हो 
हर तरहकी छविधाय देनकी व्यवस्था करता और बालि- 
काओंको उनस वञ्चित रखता हे, तो निश्‍चय ही उनपर बड़ा 
अन्याय हो रहा है। 

विवाहकी समस्या भी आजकलकी युवतीके लिए जटिल 


हो रही है ; क्योंकि इसीपर उसके जीवनका भविष्य निर्भर 
करता है। प्रत्यक पिताकी यह इच्छा होती है कि उसके 
` पुत्र या कन्याका विवाह उसके जीवनके लिए छुखमय हो; 


पर जिन बातांको मुख्यतः ध्यानमें रखकर विवाह ठहराये 
जाते हैं, उनमें तो शायद हो किप्ती पिताकी यद्द हार्दिक 
इच्छा पूरी होती हो । दहेज-प्रथा, जाति-विचार, ऊंच- 


_ नीचका विचार आदि कुछ ऐसी कुरीतियां हैं, जिनसे न 


तो पुन्नक्क ओर न कन्याका विवाहित जीवन सुखी रह 
सकता है । इसके अतिरिक्त जब्र पति-पल्लीके विचार एक- 
दूसरेसे नहीं मिलते, ओर उनमें किसी एकमें अपने विरोधी 
विचारोंको खुननेकी सहनशीलता न हो, तो एसे दुम्पतिका 
जीवन कितने दिन तक छुखसे बीत सकता है ? ऐसी हालतमें 
यदि कोई युवती अपने विवाहके सम्बन्धमें, अपने माता- 
पिताकी हो रायपर सर्वथा निर्भर न रहकर अपनी भी 
स्वतन्त्र राय प्रकट करना चाहे, तो इसके लिए उस गुस्ताख 
या बेदम कहना ठीक नहीं; क्योंकि वह अच्छो तरह जानती 
है कि यदि उसका विवाह किसो ऐसे व्यक्तिसे होगा जिसे 
वह पसन्द नहीं करती, तो इस भयड्कर गळतीका दण्ड उसे 
जीवन-भर भागना पड़ेगा । 
इस अनमेछ विचाहके कारण तलाककी समस्या उठ 
डी हुई हे, जिसके सम्बन्धमें कुछ कहना अभो विवादग्रस्त 
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है। पर इतना निर्विवाद कहा जा सकता है कि स्त्रीको 
तछाकका कानूनो अधिकार मिळना तो उचित है, पर 
इसका सामाजिक व्यवस्था होना हानिकर है। भारतीय 
महिलाको यह सिखलाया जाता हे कि विवाइके सम्बन्धमें 
वह निस्म्वार्थं भावना दिखलाये, उसके माता-पिता जिस 
पुरुषते उसका विवाह कर दें, उसीकी सेड़िवी बनकर वह रहे, 
भले ही उससे उप्लकी प्रकृति मिळती-जुळती न हो या वह 
लूला, लंगड़ा, 'पागळ, अपाहिज ही क्यों न हो । पर यह 
उसके भालेपन ओर बेकसीसे नाजञायज फायदा उठाना ओर 
उसके प्रति घोर अन्याय करना है । ही 5 

इस प्रकारके विवाहोंको विच्छेद कर देनेकी अवश्य 
कोई व्यवस्था होनी चादिए | पर साथ ही यह व्यवस्था 
भी रइनी चाहिए कि उसका उपयोग विशेष अवस्थामें ही 
किया जाये । 

इसके अतिरिक्त और भी कितनी ही सामाजिक 


कुरीतियां हैं, जिन्हें आजकलकी स्त्रियां घृणाकी इष्टिसे 
देखतो हैं और चाहती हैं कि शीघ्र ही उनका मूलोच्छेद . 


हो जाय । उनमें दृहेज-प्रथा, विधवाओंकी दुर्दशा आदि एक 
भारी बोझ हे, जिसके भारसे दुबकर पिता और पुत्री दोनोंको 
पिसना पड़ता है । ऐसी द॒शामें यंदि भाजकळकी युवती 
वर्तमान समाजके विरुद्ध विद्रोह करती हे, तो उसका कोई 
दाष नहीं । ै ; 
-मनोरमा गुप्त, एम० ए० 


यूरोपीय महिलाओंका दृष्टिकोण 


कोपेनहेगेनमें इोनेवाली अन्तर्गष्ट्रोय महिला कान- 
फरेन्सके अधिवेशन्के विषयमे श्रीमती कमलादेवो चट्टोपाध्याय- 
ने निम्न आइायका वक्तव्य प्रकाशित कराया हेः-- 

“कानफरेन्लमें तथाकथित लोकतन्त्रवादो देशों तथा 
फेसिस्टवादसे प्रभावित देशॉमे मुझे विशेष अन्तर नजर न 
आया । जमनी अपना प्रतिनिधि न भेजकर भी अपनी 
इच्छानुपार काम करवा सका और मैने देखा कि यह कान- 
फरेन्स, जिसने कि इतने जोश ओर खरोशसे निरंकुश 
हासन ओर डिक्टेटरशिपके विरुद्ध युद्ध शुरू किया था 
उन्हीं शक्तिमान राष्ट्रोंके पूरी तरह. वशमें पड़ गयी ओर 
कमजोरीके साथ शसंनाक धमकीमें आ गयी । 


यह वास्तवमें एक बड़ी हास्यास्पद बात है कि प्रवास 


. ( emi. 07 ) सम्बन्धी प्रस्ताव इसलिए वापस ले 


लिया गया कि घह दो बड़े राष्ट्रोंको अप्रसन्न करता था, 
खासकर जर्मनी और ब्रिटेडको । मिश्रके प्रतिनिचियोंने 
झिकायतके तरीकेपर कानफरेन्स छोड़ दी । 
महिला काँग्रेसका यइ जल्ला असाधारण दिलचस्पीका 
विषय सिद्ध हुआ, क्योंकि स्त्रियोंने यह महसूस कर लिया 
कि वे अपने आन्दोळनको दुनियाके बड़े आन्दाळनोंसे खास- 
कर अन्तर्राष्ट्रीय आदर्शके गिर जाने ओर बड़े-बड़े खिद्धान्तों- 


छम्दुन स्थित भारतके डिप्टी टेड कमिश्षग्की पत्नी बेगम 
इकरासुझा--आपने अभी हालमें ही लन्दनके रेडियो 
स्टेशनसे भारतकी स्थितिके सम्बन्ध में एक 
भाषण किया था । 


को बरबादीका खतरा पेदा हो जानेके कारण अछा नहीं 
रख सकती । इस महिला कांग्रेस द्वारा यह नया नीति- 
परिवर्तत इम भारतीयाके लिए खाल दिरूचरूप का कारण 
हुआ, क्योंकि हम छोग इसी नीतिका अ]ुसरण करते रहे 
हैं। लेकिन अनुभवने यह बात दिखळा दो कि निरंकुश 
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शासनके विरुद्ध युद्ध करनेको इस इच्छाको प्रयोगमें छाना 
इतना सहळ काम नहीं था, क्योंकि साम्राज्यवादी हितोंने 
कांग्रेसपर बहुत अधिक प्रभाव डाऊनेका प्रयत्न किया । भिन्न- 
भिन्न सरकारांने अपने प्रतिनिधियांपर केवळ दबाव डालनेका 
प्रयत्न ही नहीं किया, बल्कि वे सफल भी हुई । यह केवल 
एक हुर्भाग्यकी हो बात नहीं हे, बल्कि मदिछा आन्दोलनके 
भविष्यके लिए खतरनाक भी है, क्योंकि इस आन्दोलनकी 
शक्ति ओर बड़-बड़े सिद्धान्तोंकी रक्षाके लिए जो भी अमूल्य 
योग यद दे सका हे, वह बिलकुछ नष्ट दो जायंगे । ख्ियांको 
समयके अन्दर सचेत होना चाहिए 
ओर उन आदमियांका सुकाबिला 
करना चाहिए, जो राजनीति- 
ज्लवाके नामपर सारे आन्दोलनोंको 
ओर खी-जातिको पथ भ्रट बनानेका 
प्रयत्न करते हैं |?” 

धरक्तव्यके अन्तमें श्रीमती 
कमलादेवीने कहा--“'यद्द एक बड़े 
अफलोसकी बात है कि यूगोपकी 
महिशायं अब भी अपनी ही सम- 
स्याओंसे बहुत परेशान हैं और अपने 
समुद्री किनारेके बाइरकी दुनियाके 
बारेमे बहुत कम सोचती हुई जान 
पड़ती हैं । उनको पूर्वके बारेमें बहुत 
कम ज्ञान हे और उसकी समस्याओं- 
को समझनेका वे बहुत कम प्रय 
करती हैं। पूर्वीय महिलायें स्व- 
तन्त्रताके महान्‌ युद्धके बीचमें होनके 
. कारण तीक्ष्गतर राजनीतिक बुद्धि 
भौर संसार ओर उसकी समस्याओं- 
के बारेमें अधिक ज्ञान और विचार 


रखतो हैं। दोनोंका मुछाबिछा करनेपर मेने इन ख्यां 


(यूरोपीय) को दुनियाको बहुत संकरा और पुरानी घारणाओंसे 
रंगा हुआ पाया । डन्दोंने सामने आनेवाले प्रश्नोंके मू को 
समझतेका कभी कष्ट नहीं किया और इली लिए पूर्वीय देशोंकी 
समस्याओंके महत्त्वको समझनेमें वे असफल होती हैं। 
उदाइरणके तोरपर वे अपने इस ख्यालको दूर करनेमें 


लन्दूनकी बंगाली लाइब्रेरी सोसायटीकी अध्यक्षा 
श्रीमती आज्या भट्टाचार्य) आप ळन्दनके भारतीय 
` छान्नोंकी इंलचळमें काफी भाग लेती हैं । 


कठिनता मइसूप करती हैं कि पूर्व अपनी प्रारम्भिक 
(97077 ०) अवस्था में है और उसका किसी पाश्चात्य राष्ट्रके 
रक्षक हाथकी आवश्यकता है। ओर यद्यपि व्यक्तिगत स्वतन्त्रता- 
की पविन्रतापर जार दिया जाता हे, लेकिन इसी सिद्धान्तके 
अन्य पूर्वीय राष्ट्रांपर प्रयागका ओचित्य उनको तभी महसूस 
हागा, जबकि वे किसी पाश्चात्य राष्ट्रक दमनके बीचसे गुजर 
चुकेंगी। लेकिन इल बीचमें यह अत्यावश्‍यक है कि पूर्वीय 
देश आपसमें ओर घनिष्ट सम्बन्ध स्थापित करें और ऐसो 
मेळकी लड़ी बनावे कि उनका सङ्उत किल्ली भी अन्त- 
' राष्ट्रीय संस्थापर अपना प्रमाव डाल 
- सके । इसमें भारतको वार्तब्रमें 
नेतृत्व करना चाहिए ओर इस 
प्रकार एक-दूसरेका सद्दायता देने 
ओर प्रोत्साहित करनेके आधारका 
निर्माण करना चाहिए । 


विहारी छात्राओंकी 


सफलता 
श्रीमती योगमाया देवीके 
नेतृत्वमें . संस्कृत शिक्षःपद्धतिमें 


सुधारके लिए जो आन्दोलन इडाया 
गया था, उसने नियतगतिसे बढ़ते हुए 
दो प्रान्तोंकी सरकारॉपर काफी 
प्रभाव डाला । इस सम्बन्धो प्रश्नो - 
तरसे दो बार बिहार लेजिस्लेटिव 
एसेम्बली गूंजी ओर उसने सबसे 
अधिक प्रगति-विरोघी समझे जाने- 
चाले पण्डित-समाजको रुचि बंदुलू- 
कर उनमें परिवतंगकी प्रबळ भावना 
भर दी, जिसके परिणामस्वरूप 
बिहार संस्कृत एसोसियेशनने खियोंकी मांगें पूरी कर दी 
हैं। बह एक दिलचरुप कहानी-खी है, जिसका आशय 
नीचे है। 

संस्कृत-झिक्षासे मुझे प्रेम हे और में उसकी तरक्की 


चाहती हूँ । इसीलिए १९३८ के अप्रेलमें एक सभानेन्रीकी 


हेसियतसे जब श्रीमती योगमायां देवीने संस्कृत शिक्षापद्ध ति- 


महिला-संसार 
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में खधार सम्बन्धी प्रश्नको उठाया, तो मेरे आनन्दकी सीमा 
न रही। उन्होंने अपने भाषणमें वर्तमान सं“कृत शिक्षा- 
प्रणाछीकी कड़ी आलोचना की और उसमें आमूल परि- 
चर्तन तथा बिहार संस्कृत एसापियेशनमें स्त्रियांक अधि- 
कारोंका छरक्षित रखनकी आवश्यकता बतलाय। । 

उनकी सुख्य मांगें थीं--सहिलाओंमें संस्कृतके प्रचारके 
लिए अलग कास बनाया जाय, जिसमें व्याकरणक सूत्र ओर 
शास्त्राथक तोता रटन्तके बदले स्त्रियोपयांगी विषय रखे 
जायं, जिससे वे प्रगतिशील हों । साथ ही संस्कृत एसो- 
सियेशनकी सञ्चालिका सभामें उन्हें प्रतिनिधित्व मिले, 
“प्रथमा? परीक्षा पाख स्त्रियां उसके चुनावमें बाट दे सकें । 

इस नये आन्दोलनको प्रान्तके काने-कानेसे समर्थन प्राप्त 
हुआ ओर पन्न पत्रिक्राओंने इसके प्रचारमें अच्छी सहायता 
की । फिर तो यू० पी० में भी यह आन्दोलन शुरू हो गया, 
जिससे प्रभावित होकर वहाको सरकारने एक संस्कृत शिक्षा- 
झुधार कमेटी कायम कर दी । इससे पुराने खयालके पण्डितां - 


में खळबली पड़ गयी और उन्होंने सङ्गठित. होकर भावी 


परिवत्नको हढुतासे रोकनेकी कोशिश की, पर वे सफळ न 
हो सके बल्कि उनके विरोधसे इसकी शक्ति क्षीण होकर 
समथकोंकी संख्या बढ़ती ही गयी । इसके सम्बरन्धमें कई प्रश्न 
बिहार लेजिल्लेटिच एसेम्बलीसे मेने भी किये और एक 
वक्तव्य निकालकर सहयोगी लेजिस्लेचरॉसे अपीछ की कि 
वे लाग संस्कृत छात्राओंके 'दावे'की पूर्तिम॑ सहायक हों । 
१९३८ के दिसम्बरमे अखिऊ भारतीय संस्कृत छात्र- 
सङ्कुका प्राथमिक अधिवेशन पं० ईश्वरीदत्त शास्त्री (उपरि- 
ण्टेण्डेण्ट, बिहार संस्कृत एलोसियेशब) के सभापतित्वमें 
बनारसमें हुआ था, उसमें बिहारी छात्राओंकी मांगोंके 


समर्थनमें एक प्रस्ताव स्वीकृत हुआ था । छ्वय॑ शास्त्रीजीने 


भी छात्राओंके आन्दाळनसे सहानुभूति प्रकट करते हुए 
उनको प्रगतिकी प्रर्याप्त प्रशंसा की । 

इस उत्तेजनामय वातावरणसे बिहारके विद्याियोंमें भी 
उत्लाइकी लहर दौड़ गयी और उन्होंने बिहार संस्कृत 
एसो सियेशनसे छः मांगों--जिनमें दो तो बिहारी छात्राओं- 


घाली ओर चार नयी थीं--की पूर्ति करानेके लिए १ 


जनवरी १९३८ को “बिहार प्रान्तीय संस्कृत छात्र -सम्मेछन?? 
का प्रारम्भिक अधिवेशन बनारसमें ही किया । जिसका 


उद्घाटन करते हुए यू पी० के शिक्षा-मन्त्री आनरेबुल श्री 
सम्पूर्णानन्दुजीन अपन विवेचनापूर्ण भाषणके सिळसिलेमें 
छड़कियोंक आन्दोलनकी प्रशंसा की तथा उनके लिए अलग 
कार्स बनानेकी आवश्यकतापर प्रकाश डाला । 

बिहार एसम्बलीके गत फरवरीक सेशनमें इमारे प्रश्नों- 
के उत्तर मिले । उसी सिलसिलेमें पता चला कि बिहार 
गवनंमेण्ट संस्कृत शिक्षाके लिए ३९०००) देती आयी है । 
पर वइ रकम स्त्नी-शिक्षापर बड़ी उदासानतास खच की 
गयी है, क्योंकि विगत २४ वर्षामे आध दुर्जन लड़कियां 
“मध्यमा? परीक्षा पास कर सकी हे ओर प्रान्त-भरमें एक भी 
संस्कृतकी अध्यापिका नहीं । 

गत माचमें श्रीमती योगमाया देवीके नेतृत्वमें मेंने और 
श्रीमती शारदा कुमारी एम० पुछ० ए० प्रभु तने बहार 
संस्कृत कन्वाकशन ओर संस्कृत कौन्सिलके रूदस्थोंके 
पास एक मुद्रित अप'ळ भेजकर छात्राओंकी मांगोंक समर्थनके 
लिए अचुराघ किया था । स्त्री -प्रतिनिधित्वकी मांग ता उस्तो 
समय स्वीकृत हो गयी और इधर मोःदा कोर्समें कुछ 
रहाब्रदळ कर स्न्नयोंके लिए अलग पाठ्यक्रम भी बन गया | 

बिहार प्रान्तकी महिलाओंका यह पहला आन्दोलन है, 
जिसमें उन्हें उल्लेखनीय सफलता मिळली, नारी-जागरणके 
इतिइासमें इसका एक खाल स्थान हो गया है, क्योंकि 
भारतके किल्ली भो प्रान्तमें काई महिला संस्कृत कन्वाकेशन- 
में स्थान नहीं पा सकी हे । प्रसन्नताकी बात है कि प्राचोन 
रूढ़िवादु ओर तरइ-तरइकी सुक्रावटॉंको दूर कर इस इद्‌ तक 
इम बढ़ सको हैं। इसका अधिक श्रेय श्रीमती योगमाया 
देवी मुल्तफापुर (पटना) को ही मिळना चाहिए, जिनकी 
समयकी सूझ, ओज-भरे लेख ओर अथक परिश्रमसे बिहार 
संस्कृत कन्वोकेशनमें एक महिला प्रतिनिधि शामिल हो 

केगी । 

हमें विश्वास है कि छात्राओंकी यह सफलता संस्कृत | 
शिक्षाके इतिहासमें नवयुगका संदेश लेकर आयो है । साथ 
दी आशा है कि शीघ्र ही निकम्मी पाठ्य-प्रणालीके बदले 
प्रगतिशील पाठ्यक्रम बनेगा भर संस्कृत एसोसियेशनोंके 
सञ्चालकोंमें सित्रयोंका महत्त्वपूर्ण स्थान होगा । 

— सरस्वती देवी, एम० एलछ० ९० 


र र्ते 
जज 


डे 


भारतीय सावुनका व्यवसाय 


देशम स्वदेशी-प्रचारके फलस्वरूप जिन-जिन उद्योग- 
धन्धोंका जन्म हुआ है, उनमें साबुनके व्यवसायका स्थान 
अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। इस व्यवसायमें इतनी उन्नति हुई है 
कि देशमें बने साबुन अच्छेसे अच्छे विदेशी साबुनोंके 
मुकाबलेमें उरते हैं। पर फिर भी अभी इसके मार्गमें अनेक 
बाधायें हैं । हाळ ही में साबुन-प्रस्तुतकर्त्ता ओंकी एक सभामें 
भाषण करते हुए डा० मेघ गाद साहाने साबुन-व्यवसायके 
सम्बन्धमें बहुत-सी विचारणीय बातें बतछायीं। डा० साहाने 
कहा कि साबुन तेयार करनेके लिए जिन-जिन चस्तुआंकी 
आवश्यकता होती है, वे इस देशमें नहीं बनतीं। इसलिए 
बिदेशी व्यापारी हमारे देशके साबुन-प्रस्तुतकर्त्ताओंसे इन 
सब वस्तुभोंके बहुत चढ़ाकर दाम लेते हैं। बीचमें जापानसे 
सरुती रासायनिक चस्तुओंकी आमद शुरू हो गयी थी, पर 
यूरोपके व्यवसायियोंने गुष्ट बनाकर जापानको भारतके 
बाजारसे बाहर निकाळ दिया । साबुन-शिल्पके सम्बन्धमें 
भारतीयोंका अनुभव बहुत कम दिनोंका हे । और इस 
_ व्यवसायको चलानेके लिए, जिस पर्याप्त अथंकी आवश्यकता 
होती है, चढ़ भी बहुत प्रस्तुतकारकोंके पास नहीं हे । इसके 
अतिरिक्त यदि इमारे देशके व्यवसायियोंको चिदेशियोंसे 
अधिक मूल्य देकर कच्या माळ खरीदना पड़ेगा, तो बिदेशियों- 
के झुकराबलेमें भारतीय साबुनके कारबारका टिकना कहां 
तक सम्भव है, यह सहज ही अनुमान किया जा सकता है । 
डा० साहाने साबुन-प्रस्तुतकर्ताओंको यइ आश्वासन दिया 
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कि नेशनल फार्निंगकमेटी, साबुन तथा अन्य वस्तुभोके प्रस्तुत 
करनेमें काम आनेवाले रासायनिक द्वव्योको अपने देशमें 
प्रस्तुत करनेकी चेष्टा करेगी। इस बीच टाटा केमिकल 
कम्पनीने इस महत्त्वपूर्ण विषयकी ओर ध्यान दिया है। 
परन्तु जितने दिन तक साबुनके लिए आवश्यक रासायनिक 
द्रभ्योके इस देशमें तेयार करनेकी व्यवस्था नहीं होती, तब 
तक इस बढ़ते हुए व्यवसायको हर तरइसे बचानेकी जिम्मे- 

वारी देशवासियोंपर है। आजकल भारतीयों द्वारा सञ्चा- 

लित कितने ही कारखानोंमें इस कोटिके साबुन तेयार हो 

रहे हैं, जो उत्कृष ता और मूल्यमें किसी भी तरह विदेशी 

साबुनोंसे घटिया नहीं हैं। ऐसी अवस्थामें प्रत्येक देशवासी- 

का क॒तंव्य हे कि चह देशमें बने साबुनोंको अपनावे ।. 


भारतीय वस्त्र-ऽप्वसायपर सङ्कट 


इस देशके चस्त्र-व्यवसायकी वर्तमान सडूटापन्न स्थिति- _ 
को ओर ध्यान आकर्षित करनेके लिए कलकत्तेक इण्डियन 
चेम्बर आफ कामसने भारत-सरकारको इालमें ही लिखा है । 
कमेटीने बतलाया है कि इंगलेण्ड और भारतके बीच डोने-. 
वाले चाणिज्य-समझोतेके फळप्वरूप तथा रुःपर आयात-कर 
दूना कर देनेसे तो भारतके वस्त्र-व्यवसायकी स्थिति पडलेसे 
ही खङ्कटमें है। अब जापानो सूता ओर कपड़ेके आयतम 
बुद्धि होनेकी वजहसे इस देशके चस्त्र-व्यवसायको ओर भी 
भीषण प्रतियो गिताका सामना करना पड़ेगा । गत बजटमें 
५० लाख रुपयेका घाटा होनेकी आशाङ्कासे ही भारत-सर- 
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। अ जँ & कारके अर्थलचिवने आयात-रुईपर दूना कर बेठा दिया । 
Fe किन्तु १९३८-३९ में भारत-सरकारका जो आय हुई हे, वह विभिन्‍न देशों में टेलीफोनोंकी सख्या 


अनुमानित हिसाबसे बहुत अधिक है । चालू वषमे करकी इस समय संसारके किस देशमें कितने टेलीफोन व्यवहृत 
| मदुर्म जा आय हा रइ हे, उसकी रकम भी बजटमें अनु- हो रहे हैं ओर किस देशमें प्रति सो आदूमियोंके पाछे कितने 
छ ` मान की गया रकमस ज्यादा है। यइ अनुमान किया गया टेळाफोन हैं, इसका विवरण इस प्रकार हे :-- 

| था कि चालू वर्षमें चोनीसे चार कराइ रुपयकी आय हागी। देश टेळोफानांकी . प्रति १०० आदमियों 
| | पर ऐसा प्रतीत हाता हे कि इस मदमें वस्तुतः ९ करोड़ कुछ संख्या . में टेलीफान संख्या 

| रुपयेक आय होगी । उधर आयात-रुईपर कर बढ़ाकर यह संयुक्तराज्य अमेरिका १८५००,०००  _ २१४१०३४ 

| अनुमान किया गया था कि आयको वृद्धि हागी । पर १९३९- जमेनी | २७९१०००. ६*०८ 

| ३० क प्रथम तीन मासमें इस आयको रकंम कम हो गयी इंगळेण्ड . ३११६६१२ ६:९३ 

| है । ऐसी अवस्थामें रुईके आयात-करको कम करके भारतीय कनाडा | १२६६००० ११°३८ 

| वस्त्र-व्यव व्रायकी वतमान सङ्कटापन्न स्थितिको दूर करनकी आस्ट्रेलिया ९६३००० 2८, रह 

| चेष्टा करना भारत-सरकारक्रा कर्तव्य है । न्यू ज्ञो लण्ड . १७९००० ११.२५. 

| २. प दू क ५ दुक्षिण अफ्रीका 9 १७०००० १.७९ 

| फिनलेण्डमें दूध-सहयोग-समितियां- इन ६८८० जज 

| पिछले ३० बर्षात फिनलेण्डमें बहुत-ली दूध-सहयोग डेनमाकं [ ४०९००० १०,८९ 

समितियां कायम हुई हें । वहांके दूध-विक्रेताओंने १९०१ में फ्रान्स १४८२००० ३.५१ 

मालिया नामक एक समिति गठित की । फिनलेण्डपत बाहर इटली ५६१००० -१.३१ 

भेजे जानेबाले मक्खनका सेकड़ा ९३ भाग और पनीरका छू ९५०००० ५५ 

'सेकड़ा ५८ भाग इसी समितिकी मार्फत भेजा जाता है। अर्जण्टाइन ३१८४००० 2: २,७७ 

दूध-विक्केताओंस मक्खन ओर पनार लेकर यह समिति जापान ः 40७० 29 : १०७० 

अंक... सुदूर आस्ट्रेलिया और अफ्रीका आदि देशोंको मेली है । ब्रेजिल २२२००० : .४५ 

अपन देशमें यइ समिति दूध और दूधसे बनो चीजें तथा ' ग्रीस ३८००० .९९ 

आइसक्रोम बेवती है । इसके अतिरिक्त इल समितिने दूध आयर ३८००० -१.३० 

। सम्बन्धी अनेक विषयोंनं उन्नत प्रणालीके वेज्ञानिक अनु. भारतवर्ष _ ७४००० ,०२ 

सन्धान करनकी भो व्यवस्था की है। इस अनुसन्धानके स्वीजरलेण्ड ८१२००० ९,८५ 

फलस्वरूप देशमें गापाळन ओर दूधसे बननेवाली चीजें पालेण्ड २१९००० ७१ 


तेयार करनेके सम्बन्धमें काफी उन्नति हुई है । समिति र 
दूधके कारखानों तथा किलानांको रा परामश देकर कागज-्यदसायका सरक्षण 

उनकी विशेष रूपसे सहायता करती हे । इसलिए समितिकी कलकत्तेके इण्डियन चेम्बर आफ कामसंने हालमें ही 
ओरसे २० परामशांदाता भिन्न भिन्न स्थानामें नियुक्त किये एक वक्तव्य प्रकाशित कर इस देशमें बननेवाळे पेकिंग और 
गये हैं । समितिन गोझाळाकी परिचाळनाके सम्बन्धमें युवकों- लपेटनके कागजोंके संरक्षणके सम्बन्धमें भारत-सरकारसे 
को शिक्षा देनेका भी प्रबन्ध कर रखा हे । इसके अतिरिक्त अनुरोध किया है। उस वक्तव्यमें कहा गया है कि भारत- 
इसकी आरसे पश्च प्रजनन और पशु-पालन-सम्बन्धी दो पत्र वर्षमें बाइग्से आनेवाले कितनी ही श्रेणीके कागजोंपर रक्षण 
भी प्रकाशित हो रहे हैं। देखें, गामक्त भारतवर्ष में गावंशकी कर बेठाये गये हैं ओर इस देशमें अब तक ये सब कागज 
इन्नतिके लिए इस प्रकारको व्यवस्था कब होती है । तेयार हो रहे हैं। पेक करनेवाले और छपेटनेके काममें 
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आनेवाले कागजोंके सम्त्रन्धमें किसी प्रकारके संरक्षणको 
छप्रवस्था नहीं की गयी हे । इसलिए इस तरहकें मोटे 
कारात किसी प्रकारका रक्षण कर दिय बिना भारतवषमें 
'काफ) परिमाणमें बाइरस आ रहे हैं। पर अब इस देशमें 
भी ऐसे कागजांके तेयार करनेकी चेष्टा की जा रही है 
ओर एक कागजके कारखानमें ता पेकिंग कागज बनने भी 
लगा है । अनुसन्धान करके देखा गया है कि इस देशके 
बांतल अच्छे मोटे कागज बनाय जा सकते हैं । इस इालतमें 
भाश्त-लरकारका कतव्य हे कि देशम माटे कागजके उत्पा- 
दृनमें प्रात्वाइन दनेके लिए इस काटिके बाइरसे आनेब्राले 
कागजपर भो रक्षण कर लगाव । 


अन्तराष्ट्रीघ व्यापारको गति 


जनेवा-स्थिव राष्ट्रपङ्कके आफिससे इालमें ही १९३८ के 
अल्तर्गष्ट वपवसायकी गतिविधिके सम्बन्धमें एक आलो- 
चनात्मक पुस्तक प्रका शित हुई हे। उसमें कहा गया है कि 
१९३६ ओर ३७ में दुनियाके ठ्प्रापार-ठप्रवलायमें कुछ उन्नति 
हुई था । किन्तु १९३.८ में अन्तर्राष्ट्रीय व्यवखायमे फिर कुछ 
मन्दी आयी । यद सच-है कि १९३८ के मध्य भागमें कुछ 
सुधार अवश्य हुआ, पर उस वर्षके अन्तिम भागमें 
ओर १९३९ के आर्म्भर्मे फिर पूर्वत्रत्‌ मन्दी आ गयो । 
युद्धको आशङ्काल १९३८ में अन्तर्राष्ट्र य व्यापारमें मन्दीके 
लक्षण स्पष्ट [दुआई देन ळग गये थे। उम्र वर्ष युद्रके 
सामान और गाली-बारूदके आयात-निर्यातमें कुछ वृद्धि 
अवश्य हुई। फिर भी इससे व्यबसायमें किलो प्रकारको 
तेजो न्दी आयी । | 

जापानकों त्रिवाषिक योजना . 

जापान ओर जापान-अधिकृत मञ्चूरिया और उत्तरी 
चीनमें शिल्पापयोगी कच्चे मालके उत्पादनको बढ़ानके 
लिए जापान-सरकारने एक ब्रिवार्षिक याजना तैयार की 
है । इस योजनामें छोहा, इस्पात, तळ, रासायनिक द्वृज्य, 
कल पुने, माटर कार ओर ऊत तंयार करनेकी व्यापक 
व्यवस्था करके आगामी १९८२ में देशको यथेष्ट परिमाणमें 
'ख्वावर्स्बरी बनानेका प्रयल किया जा रहा है। भविष्यमें 
जापानको कच्चे माळक लिए अन्य देशोंका मुखापेक्षी न 
होना पड़े, इसीलिए यह व्यवस्था हो रही है । 


2विमिन्न प्रान्तों में जनसंख्याकी बृद्धि 


गत १९३७ में भारतके विभिन्न प्रान्तार्मे प्रति मील 
मनुष्यांको जन्म ओर मृत्युको संख्याका क्या डिखाब था ओर 
प्रत्येक प्रान्ते जतसंख्याको वृद्धि किस प्रकार हुई, उसका 


विवरण नीचे दिया जाता हे :-- 


प्रान्त प्रतिमील प्रतिमील प्रति मील 
जन्म-संझ्या  स्त्यु संख्या जनसंल्य़ा- 
की वृद्धि 
'पज्ञाब ४१.८३ २१.३४ २०,५० 
बम्बई. ४०.६८ २७.५० eR, १८ 
मध्यप्रदेश ४०.६९ ३२.६३ ८.०२ 
युक्तप्रदेश ३५.९२ २१.३८ १२.१३ . 
मद्रा ३८.७२ २३.९९ १३.७३ 
उड़ाखा ३४.५६ २८.६३ ६.५० 
बल्लाळ ३४.२० ३२.७० ९.५० 
बिहार ३४-१३ २२.५३ ११-६० 
आलाम ३१,३१ २२.२१ ९.१० 
सीमान्त प्रदेश ३०.७४ २१.२७ ९.३७ 
सिन्ध १९.९६ १२.०९ ७.८७ 


~ लङ्काशायरका कपड़ा 
गत १९३७ में लड्काशायरकी कपड़की मिळोंमें कुछ ३० 
लाख मोटर ( १ मीटर ३९३७ इञ्च) कपड़ा तेयार हुआ 
था, जिसका आनुमानिक मूल्य ८ करोड़ ४५ लाल पोण्ड. 
था । इसको तेयार करनेर्मे जो कच्चा माङ व्यवहार किया 
गया, उल्का मूल्य था ५ करोड़ ९० लाख पोण्ड । 
८ कहां कितवा सोना हे? 
गत १९३८ के अन्ते यूरोपके विभिन्न राष्ट्रोंमें कितना 
'खोना था, उसका बिवरण इस प्रकार हैः--इं गलेण्ड ३०४ 
करोड़ २० लाख डालर, फ्रान्स २७६ कराड ६० लाख 
डालर, बेऊजियम ६२ करोड़ ५० लाख डालर, इाळण्ड ९९ 
कराड़ ५० लाख डालर, स्वाजरलेण्ड ६९ करोड़ ९७ लाख 
डालर, जमनी २ कराड़ ९० लाख डालर, इटली १९ करोड़ 
३० छाख डालर | 
अमेरिका ओर जापानमें क्रमशः १ हजार ६१० करोड़ 
डालर और १६ करोड़ ४० लाख डालकर । 
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पोस्ट आफिसके सेविंग बहू 


` अब तक डाकवरके सेविज् बैङ़ोंमें कमसे कम ।) आना तक 

| अमानत रखनेका नियम था । अर्थात्‌ कमसे कम चार आना 

। छ तक जमा कर खाता चाळू कराया जा सकता था । अब इस 
नियममें एरिवर्लन करनेका - विचार सरकारकी ओरसे हो 

रहा हे । पोस्ट आफिलके सेविंग बेड्लोंका सञ्चाळन करनेके 

“लिए जमा किये हुए रुपयेका चार प्रतिशत खर्च किया जाता 

है। इसलिए रुपयेको जमा रखकर उससे बहुत कम नफा 

उठाया जा सकता हे । पोस्ट आफिसके सेविङ्ग बेड विभाग- 

` को सञ्चालित करनेके लिए इस समय प्रति वर्ष सरकारको 

९० लाख रुपया खर्च करना पड़ता है । इस अवस्थामें सेवि 


बेडकी अमानतकी कमसे कम रकम एक या डेढ़ रुपया 
रखनेका विचार हो रहा है। | 
/ भारतमें खहरकी खपत 
१९३७ में अखिल भारतीय चरखा सट्डके तत्वावधानमें 
खादी तेयार करनेके १० इज्ञार २८० केन्द्र थे १९३८ में 
इन केन्द्रोंकी संख्या बढ़कर १३ हजार होगयी। इन सब 
केनदरामें १९३८ में १ करोड़ २८ लाख गज खहर तेयार 
हुआ था + १९३७ में कत्तनियोंकी संख्या १ लाख ७२ इजार 
और बुनकरोंकी १३ हजार थी । वही १९३८ में क्रमशः 
२ छाख ८८ हजार और १८ हजार हो गयी । कत्तनियों और 
बुनकरोंको मज्रीमे गत वर्ष ३० लाख रुपया दिया 
गया था. ह 


प्रसिद्ध भारतीय चिकित्सक लिखते हैं 


१३ 


पेट की शिकायत का शतिया इलाज _ 


“'ब्ाइछरेटेड मेगनिसिया” "80:९१ (४४76४ 9/ में स्वयं व्यवहार. करता हूँ और 
अपने रोगियों को व्यवहार करने की शिफारिश करता हूँ. ओर इसे एक बहुत ही लाभदायक ओर अच्छी 
दुवा पाया हूँ कलकत्ते में जबसे वाइडरेटेड मेगनिसिया "35:2९? ७(४27०४४७ आया है अन्य पेट की 

: औषधियों की अपेक्षा इसे ही ज्यादा पसन्द करता आया हूँ? 


। शत २० वर्षा से संसार के समी डाकरों ने बदहजञमी, पेट दद और शर्तिया और 
| जल्दी आराम के लिये “बाइसुरेटेड मेगनिसिया” *Bisurated Magnesia को - 
न ही पंसन्ड किया है । “बाइसुरेटेड मेंगनिसिया” 'Bisurated Magnesia पेटके 
ददकों वह कितनी ही ज्यादा 


बाइसुरटड मगानासया नह बह जल्दी आराम 
BISURATED MAGNESIA करता है पानि वि गाड: 
पेट के दद को दूर कर बड़ीको अतीतकी बात बना 
बदहजमी का खात्मा करता है। देता है। | 


इस्ता . र-जी० एम०--कलकत्ता । 


ins CE Eg il i 0000. 


चीन अवइ्य विजयी होगा 
चीन-जापान-युद्धने तीसरे वर्षमे प्रवेश किया हे और 
जापानको महइत्त्वाकांक्षाओंको पूर्तिमें अभी बहुत देर हे । पर 
क्या जापान हारेगा ओर चीन विजयी होगा ? इस प्रश्नपर 
विचार करते हुए लिङ्गापुरके 'स्ट्रेटल टाइम्स'ने लिखा है :-- 
यदि इस अनिश्चित संलारमें कोई भी चीज निश्चित है, तो 
चीनकी राष्ट्रीय एकताके रहते हुए--जिसके टटनेकी जरा 
भी सम्भावना नहीं हे--आक्रमणकारी जापानकी हार 
निश्चित हे । अन्तमें जापानकी इारमें किसी प्रकारका सन्देह 


हो ही नहीं सकता । 


चीन-जापान युद्धमें सबसे बुद्धिमत्तापूर्ण तथा छनिश्चित 


_ रणनीतिका यह काम हुआ हे कि युद्धक्षेत्रको क्रमशः व्यापक 
` बनानेमें चीनको सफलता मिली हे । युद्धक्षेत्रको व्यापक 

बनानेकी आवश्यकता तथा दूरदरशिता चीनके इकमें बहुत ही 
` फायदेको हुई हे । चीनका स्वार्थ इस बातमें था कि जापानी 
आक्रमणकारी सेनाको बहुत बड़े व्यापक क्षेत्रमे अपनी सेना- 
को बिखेरना पड़े तथा वह मदद पानेके साधनोंसे काकी 
दूर होती जाये, जिससे उन्हें यातायातकी कठिनाइयोंके 


कारण प्रतिदिन क्षीण होना पड़े। इसका परिणाम यह हो 
रहा है कि जापानको अपनी सेनाको लम्बे मोचे पर फेछानेके 


- साथ-साथ भीषण आथिक कठिनाईका सामना करना पड़ 


रहा है; क्योंकि कुछुक तथा सेनाके भेजनेमें यातायातकी 
` अछविधाके कारण बेइद खर्च बढ़ रहा है । 


राजनीतिके पण्डितां एवं भूगोलके जानकारोंकी यह 


` बात युके आारम्भसे आज तक निश्चित-सोहे कि राष्ट्रीय _ 


एकताके रहते चीन कभी भी जापान द्वारा इराया नहीं 
जा सकता । इस दो वषके युद्धके दरम्यान केवल एक बार 
जरा-सी चिन्ताका कारण उपस्थित हुआ-सा मालूम पड़ता 
था, जबकि कंण्टनका पतन हुआ जिसकी रक्षाके लिए एक 
भी गोली नहीं चछायी गयी थी । क्योंकि उस समय इस 
बातका भय था कि कहीं इस घटनाकी प्रतिक्रिया चीनियां- 
पर बुरी न हो । उक्त घटनाकी जो भी' मीमांसा क्यों न हो, 
पर यह निश्चित है कि बह विजय जापानके लिए कोई गोरव- 


` पूर्ण बिजय नहीं थी, बल्कि रणनीतिके दविसाबसे तो वह 


विजय जापानके इकमें घातक सिद्ध हुई । जापानियोंने सोचा 


था कि कंण्टनके पतनसे राष्ट्रीय सरकार युद्ध-सामग्री पानेके 


साधनोंसे वञ्चित हो जायेगी; पर बात इसके प्रतिकृ हुई । 
अन्यान्य जीते हुए शहरोंकी भांति इस बार भी वे स्वयं 
पिज्चडेमें जा फंसे ओर स्वयं सहायताके साधनोंसे वञ्चित हो 
विपत्तिका सामना करनेको चाध्य हुए । 

नाथ चाइना डेली न्यज'के एक विशेष लेखमें इस 
नीतिको सफलतापर पूरा प्रकाश डाला गया है कि किस 
प्रकार जापानी सेनाको व्यापक क्षेन्रमें फेलाकर फिर उनके 
कमजोर भागपर आक्रमण द्वारा आक्रमणकारियोंके छक्के 
छुड़ाये जा रहे हें । विद्वान लेखकने लिखा हे कि अन्हवाई 
प्रान्तके व्यापक भूभागपर किल प्रकारं एक साल पूतं 


जापानियोंने अपना आधिपत्य जमोया था, पर आज इस | 
नीतिके फल स्वरूप घडा एक” भी जापानी सेनिक नजर नहीं . 
- आता । मानासी नदीके किनारेके शहरों तथा रेलवे लाइन फे 


पासके पतले भूभागको छोड़कर बाकी सारा भूखण्ड गो रिछ्ला 


अन्तराष्ट्रीय | व्र 
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चानी सेनिकोंने पुनः अपने कब्जेमे कर लिया है ओर यह 
निविवाद सत्यं है कि उक्त रिपोर्ट कोई राजनीतिक प्रचार 


नहीं है। 
रज्ज बचानेकी नीति | 
आज जो जापान बौखलाकर ब्रिटेन, फ्रान्स या 


अमेरिका-या तीनों-को उत्तेजित करनेमें इस प्रकार 


कटिबद्ध सा दिखाई पड़ता हे--यही बात साबित करती 
है कि चीन विज्ञयी हो रहा हे । इन शक्तियोंको छेंड- 
कर जापान यहं चाढता है कि ये किली प्रकार इस युद्धमें 
हस्तक्षेप करें, जिससे जापानकी शानकी रक्षा हो सके, उसकी 
सेनाकी लज्ञा बच सके । 


इस संग्राममें जब कभी भी जापानकी हेठी होनेकी नौबत 


आयी है, उसने इसी नीतिका पालन किया है । निश्चय ही 
यह निराशावादिताकी नीति है, जो उसके इकंमें बड़ी घातक 
सिद्ध हो सकती है। यदि जापान ऐसी परिस्थिति पेदा कर 
दे, जिसके फलस्वरूप ब्रिटेन, फ्रान्स और संयुक्त राज्य 
अमेरिकाकों चीनके मामलेमें सक्रिय हस्तक्षेप करनेके लिए 


बाध्य होना पड़े, तो जापानको यह कहनेका मोका मिल 


जायगा कि 'छदूरपूर्वमें नयी व्यवस्था’ स्थापित करनेकी 
नीतिको इन शक्तियोंके इर्तक्षेपके कारण उसे फिलहाल 
स्थगिते करना पड़ रहा हे। इस प्रकार चीन द्वारा इटाये 
जानेकी छाञ्छनासे वह बच सकेगा । जापानको उइण्डताकी 
सजा देनेके पूर्व उक्त शक्तियोंको अभी ओर कितने अपमानों- 
का सामना करना पड़ेगा, नहीं कहा जा सकता । पर इस 
प्रश्ने साथ हो घरनाके इस पहदलूपर जरा ध्यान देना 
आवश्यक है । 


जापानके विरुद्ध आथिक दण्ड-्यवस्था 


सम्भव नहों 
जञापानियोंकी यह धारणा है कि ब्रिटेन उनके विरुद्ध 
आर्थिक दण्ड-व्यवस्था जेली कोई नीति काममें छानेमें सर्वथा 


असमर्थ है । 'कोवे शिम्बुन' ने इसके कई कारण बताये हैं, 


जिनका सारांश यो है 


जापॉन-सरकारकी यह धारणां है कि ब्रिटेन जापानके 
विरुद्ध आर्थिक दण्ड-व्यवस्थाकी नीति बर्तनेमें निञ्नाड्कित 


कारणले अक्षमं हे: - ` 


आर्थिक प्रतिबन्धके लिए बळ-प्रयोग अवश्यम्भावी 
होगा, क्योंकि इस प्रकारकी व्यापारिक क्षतिको जापानं 
नम्रतापूर्वक बरदाइत न्दी कर सकेगा । अतः यदि जापानसे 


` युद्ध करनेके लिए ब्रिटेन तेयार हो, उसी इाछतमें वहं उसके 


विरुद्द किसी प्रकारका आथिक दण्ड-विधाने जारी कर 
सकेगा। किन्तु यूरोपकी इस चिन्ताजनक स्थितिमें यह सम्भव 
नहीं कि जापानको ललका रनेकी मूर्खता ब्रिटेन करे। | 

` २--अपनी इतरीकरंणकी योजनको कार्यान्वित करनेके ' 
लिए इस बातकी आवश्यकता है कि ब्रिटेन अपने निर्यातमें 
वृद्धि करे और जापानके विरुद्ध आर्थिक दण्ड-व्यवस्था- 


` मूलक नीति न केवळ उसके जापानी बाजारोंसे ही उसे 


वञ्चित करेगी, बल्कि चोनके व्यापारमें भी उसे भारी क्षतिका 
सामना करना पड़ेगा । और यह सम्भव नहीं दीखंता कि 


_ इतनी क्षेति उठाकर ब्रिटेन किसी  प्रकारका आथिक युद्ध ˆ 


चलावेगा । १९३७ में १२९७३००० पौण्डका माळ जापानसे 
ब्रिटिनको गया था तथा ४८७८००० पोण्डका बहांसे निर्यात. 
हुआ था, जब कि चीनसे ८३४८००० पौण्ड का माळ आया 
और ५८२२००० पोण्ड का उस देशमें गया । आनेवाले 
माळपर प्रतिबन्ध लगाकर अपने निर्यातके फायदेसे बञ्चित . 
होना ब्रिटेन नहीं चाहेगा । र 

३--+ब्रिटेनको अपनी खाद्य-सामग्रीका ७५ प्रतिशत - 
अपने साम्राज्य या छदूरस्थित इन पूर्वी देशोंसे मंगाना 
पड़ता है। यदि वह जापानके दिरुंद्द इल प्रकारकी हरकतें 
करेगा, तो उसके -खाद्य-सामग्री पहुंचानेके रास्ते निरापद्‌. 
नहीं रह सकेंगे । ब्रिटेन न केवळ इन पूर्वी देशोंसे खाद्य 
सामग्री प्राप्त करता है, बल्कि उन खनिज धातुओंको भी . 
उसे वहींसे प्राप्त करना पड़ता है; जो उसकी रक्षाके लिए 
आबश्यक हे । इसलिए पूर्वी ससुद्रमें शान्ति स्थापित रहना 
ब्रिटेनके लिए अत्यन्त आवश्यक है । जापानके प्रति उसका 
अभियान उसीके लिए घातक सिद्ध होगा। 

४- जापान जितना माल ब्रिटेनसे मंगाता है उससे 
उसका निर्यात कहीं अधिक हे । जापानकी आर्थिक स्थितिः . 
की दृढ़ताके कारण आधुनिक समयमें जापान अपने व्यापारके 
किए ब्रिटेनपर आश्रित नहीं रहा । अन्यान्य देशोंमें जापान 
उसका जबरदस्त प्रतिद्ठन्ही हो रहा है। अब जापानमें ब्रिटेनसे 


` मशीनें कम जा रही हैं ओर खाद्य-पामग्री टिनॉमें अधिक 


डं ७८५ विश्वमित्र 
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ब्रिटिनमें जा रहा हे । इस परिल्थितिसे आर्थिक दुण्ड-व्यव- 
ल्थासे जापानको डरनेका कोई कारण नहीं दीखता । 

(८ साम्राज्यमें एकताका अभाव 

_ ५--आर्थिक इष्टिसे जापान ब्रिटेनपर नहीं, बल्कि 
उसके साम्राज्यपर निर्भर करता है और ओटावा कान्फरेन्स 
इस बातका प्रमाण है कि साम्राज्य और ब्रिटनके आथिक 
स्वार्थ विभिन्न हैं । हिन्दुस्तान तो किसी मी ऐसे मोकेकी 
ताकमें है, जब कि वह पराधीनताकी बेड़ीको तोड़ फेंके । 
अतः जापानके प्रति इस प्रकारका आथिक दबाव ब्रिटिश 
साम्राज्यको ही छिन्न-भिन्न करनेमें सहायक हो सकता है । 
जापान उसले घाटेमें नहीं पड़ेगा । 

. ६--तेछ, लोहा, टिन, रुई, ऊन आदि चस्तुयें जापाने 
ब्रिटिश सात्राज्यसे खरीदता हे । जञापानसे भारतका व्यापार 
भारतके ही लिए लाभदायक है। जापानी माळ भारतमें 
बहुत खपता है, कारण वह ब्रिटिश मालसे बहुत सहता पड़ता 
हे । अतः उनकी मांग भी वहां बहुत ज्यादा है। भारतीय 
रुई तथा आए्ट्रियाके उनपर यदि इस नीतिके फलस्वरूप 
रोक छगायी जाये कि वे जापान न भेजे जायं, तो इन देशोंके 
किस्तानोंको बड़ी तब्राहदीका सामना करना पड़ेगा । इस 
स्थितिमें साम्राज्यका समर्थन प्राप्त करना ब्रिटेनके लिए 
सुङ्किछ होगा और यह जापानके फायदेकी बात है । 

जापानके लिए जीवन-मरणकी समस्या 

जिप्त निराशावादिताने जापानको छदृर पूवेमें ब्रिटेनकी 
शक्तिको ललकारनेके लिए प्रेरित किया है, उसपर प्रकाश 
डारते हुए टोकियोके प्रसिद्ध पन्न 'चुगाई शोग्यो? ने लिखा 
-- चीनकी समए्या आक्रमण-मूलक सेनिक परिधिसे परे 
पहुंच गयी है और अब्र इसे छल्झानेके लिए कूटनीति तथा 
राजनोतिक व्यवस्थाकी आवश्यकता है। इसके लिए जापान- 
सरकारको चाहिए. कि वह उन तीसरी शक्तियोंसे-जो 


/ चांग-काई-शेकके प्रति सहानुभूति रखती हों--किसी न किसी 


प्रकारकी सद्भावना स्थापित कर ले । सबसे पहले ब्रिटिश 
सरकारसे शीघ्र ही कोई ऐसी व्यवल्था करनी चाहिए, 
जिससे कि वह चांग-काई-शेकक! समर्थन छोड़ दे । 

- अपनी सद्धान्तिक नीतिपर दृढ़ रहते हुए जापान-सरकार 
ब्रिटिश खरकारसे विभिन्न पहछूओंपर समझौता कर सकती 


है। किन्तु फिर भी यदि ब्रिटेन चांग-काई-शेकका समर्थन 
करना न छोड़े, तो जापानको इृढ़ताके साथ ब्रिटेनसे निब- 
रनेके लिए आमादा होना चाहिए एवं बळपूर्घंक अपने अधि- 
कारोंकी रक्षाके लिए अग्रसर होना चाहिए । लेकिन भरसक 
इस बातका पूरा प्रय्ल होना ही चाहिए कि ऐसी अवस्था 
न आने पावे तथा किसी न किसी प्रकारके समझोतेके लिए 
सभी सम्भव उपायोंको काममें लानेमें कसर न रखी जावे । 
जब तक ब्रिटेन या तीसरी शक्तियां चांग-काई-शेककी 
तरकदारीकी अपनी वतमान नीति बरतेंगी, चीनकी समस्या 
शीघ्र उलझती नहीं नजर आती ओर जब तक चीन-जापान 
युद्ध जारी रहेगा, न केवल जापान, बल्कि अन्यान्य शक्तियों- 
को मजबूरन क्षतिका सामना करना पड़ेगा । जापानके लिए 
तो यइ जीवन-मरणकी समस्या हे । इसलिए इस बातकी 
घोर आवश्यकता है कि चांग-काई-शेककी सरकारकी प्रधान 
हिमायती अंगरेजी सरकारसे जापान हृढ़तापूर्वक पेश आवे । 
किसी प्रकारकी दिचकिचाइट या धींगाधींगी श्रुके स्वार्थकी 
वृद्धि करेगी, अतः जापानको मजबूती ओर हढ़तासे पेश 
आना चाहिए । 


यूरोपको कुज्ञी--पोलेण्ड 

इस समय अन्तरराष्ट्रीय जगतूमें पोलेण्डकी बड़ी चर्चा है । 
क्योंकि यह यूरोपकी कुझ्ी है । उसीपर वहांकी शान्ति और 
अशान्ति बहुत कुछ अंशोंमें निर्भर करती हे । निए्सन्देइ 
पोलेण्डमें एक शक्तिशाली राष्ट्र होनेकी क्षमता है। बड़ी 
द्रतगतिसे पोलेण्ड उन्नतिकी ओर अग्रसर हो रहा है। यह 
अनुमान किया जाता है कि आगामी १५ वषोमें ही इसकी 
जनसंख्या फ्रान्सके बराबर हो जायगी । यूरोपमें पोलण्डका 
स्थान एक चौराहे जेसा है । इसलिए सेनिक एवं राजनीतिक 
दृष्टिसे इसकी स्थिति अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है । 

इसके पूर्व इतिहासके सम्बन्धमें कहा जाता है कि पहले 
जब चहा कोई शक्तिशाली केन्द्रीय सरकार नहीं थी, तो. 
१६ या १७ बड़े-बड़े सामन्तोंने अळग-अलग अपने स्वतन्त्र 
राज्य कायम कर लिये । उनमें आपली प्रतिहृन्द्रिता भी खूब 
चलती रही । इसका परिणाम यह हुआ कि रूल, प्रशा ओर 
आस्ट्रियाने इस स्थितिसे लाभ उठाकर पोछेण्डका बहुत-सा 
भाग अपने कान्जेमें कर लिया । यहां तक कि १७९३ तक 
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बांट लिया ओर बाकी भाग रूसके रक्षणाधिकारमें रहा। 
पोलेण्डवा सियोंने इस पराधीनतासे मुक्त होनेके लिए अनेक 
बार चेष्टा की, पर वे गत यूरोपीय महासमर तक एराधीन 
डी बने रहे। उसके बाद खुलहको सन्धियोंके फलस्वरूप 
तथा रूलके साथ दो वर्षी तक युद्ध करनेके बाद अपनी 
स्वाधीनता प्राप्त की । 

यूरोपके बड़े राष्ट्रॉमे. इसका स्थान छठा है। गत 
यूरोपीय महासमरमें बेछजियमको छोड़कर अन्य राष्ट्रोंकी 
अपेक्षा पोलेण्डको बहुत अधिक क्षति उठानी पड़ी थी । प्रायः 
२० छाख मकान जला दिये गये थे, एक करोड़ दस लाख 
एकड़ जमीन बेकार कर दी गयो थी, ६० छाख एकड़ जडूळ 
नष्टश्रष्ट कर दिये गये। महासमरकी समासिके पहले 
आस्ट्रिया और जर्मनीकी सेनाओंने, वापस आते समय 
वहांके ७५०० पुलोंको बमसे उड़ा दिया ओर ९४० रेलवे 
स्टेशनोंको नष्ट कर दिया | कितने आदमियोंकी जानें गयीं । 


यों पोळ बड़े देशभक्त हैं, पर उनके राष्ट्रीय सडूठनके 


मार्गमें एक बाधा है। वह है गेर-पोलॉंकी उपस्थिति, जो 
पोलेण्डकी कुछ जनसंख्याके एक तिइाई हैं । उनमें ७९०००० 
जर्मन, ३३ लाख यहूदी और ५० लाख यूक्रेनियन हैं । अधि- 
काँश जर्मनोंकी सहानुभूति नेशनछ सोशलिज्मसे हे, पर वे 
देशभर में फेले हुए हैं और सडूठित नहीं हैं। यहूदी तो और 
भी तितिर-ब्रितर इोकर रइते हैं। युक्रनियन सङ्गठित हैं 
और दक्षिणी-पूवी पोलेण्डमें बहुसंल्यामें है। यूक्रेनियनोंने 
रूस, पोलेण्ड ओर रूमानियामें अपनी स्वाधीनता प्राप्त 
करनेके लिए कई बार व्यर्थ चेष्टा की है। और पोलेण्डमें 
इतने अधिक यूक्रेनियनोंको उपस्थितिसे युके समय अवश्य 
डी उस देशकी शक्ति क्षीण हो सकती हे । 

पर यह सब्र होते हुए भी पोलेण्ड कम्यूनिज्म या 
फेसिज्म दोनों ही के चंगुरसे सुक्त रहना चाइता है । ऐसी 
हालतमें जर्मनी और रूसके बीच इसकी स्थिति बड़ी विकर 
हे । पोलेण्ड यदि चाहे, तो बह यूरोपके अन्य भागोंमें भी 
कम्यूनिज्म या फेसिज्मके प्रसारको रोक सकता है, वशर्ते कि 
प्रजातन्त्रवादी देश उसका साथ दें । | 

वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति देखते हुए फिर 
पोलेण्डकी स्वाधीनता खतरेमें दिखाई दे रही है। उसे 


रूख या जमंनी, दोनोंमेंसे किसी एकके अधीनस्थ: होकर 
रहना पड़ेगा । इसके लिए उसकी वे देशिक नीति यही रही 
है कि इन दोनों देशोंमें किसी एककी ओरसे आक्रमण 
होनेपर बद्द किसी बाहरी शक्तिसे सहायता लेगा। अभी 
हालमें ही रूस ओर जमंनीमे समझोता हो गया है, इसलिए 
फिलहाल दोनों में कोई पोलेण्डपर कब्जा करने नहीं जा रहा 
है, पर जमंनी डेझिंग लेनेपर तुळा हुआ हे । यदि पोलेण्ड 
बिना लड़ाई-झगड़ाके डेखिंग, कोरिडर, और अपर साइ- 
लिलियाको जर्मनीको वापस कर देता है, तो उसके दिन अच्छे 
नहीं । जेकोल्लोवकियाकी तरह शीम्र ही उसकी भी 
स्वाधीनताका अन्त हो ज़ञायगा। और यदि बह नाजी 
आक्रमणका सुकाबळ करेगा, तो सम्भव है उसे और राष्ट्रोंसे 
सहायता मिले । पर पोल बड़े देशभक्त हे । चाहे उन्हें ब्रिटेन 
और फ्रान्ससे सहायता मिले अथवा न मिले, वे अपनी जान 
लड़ाकर पोलेण्डकी रुवाधीनताकी रक्षा करेंगे । 


डोंगरे क बालामत . 


ग शिक्षो दो जाये थां नहीं 


समाजके आगे एक प्रश्न हे। लड़कियोंको उच्च शिक्षा दी 


जायया नहीं? पहले तो बहुत-से लोग अब तक लडकियों- 


की शिक्षाके विरोधी हैं। उनकी रायमें लड़कियोंको शिक्षा 
दी ही नहीं जानी चाहिए । ओर वे इसके लिए जो दलील पेश 
करते हैं वह यह हे कि स्कूर या कालेजमें भेजनेसे लड़कियां 
खरात्र हो जाती हैं । किन्तु जिस युगमें इम लोग रह रहे हैं, 
उसमें इस तरहकी दुलीलें कब तक चल सकती हैं। धीरे-धीरे 
कुछ लोग इस विचारके पेदा हुएं कि लड़कियोंको पढ़ाना 
चाहिए ओर उन्होंने अपनी छड़कियोंको स्कूलोंमें भेजना 
आरम्भ कर दिया । फलतः कुछ शिक्षित मद्दिकाओंका 
प्रादुर्भाव हुआ। पर समाज इस तरहकी पढ़ी-लिखी लइ- 
कियोंके खिलाफ बहुत अर्स तक रहा औरं कहीं-कहीं अब 
भी हे लोग उन्हें घृगाकी दृष्टिसे देखते थे ।. झुरू- झुरूमं इस 
तरइकी लड़कियोंकी शादीमें भी अड़चनें हुई । लोग उनसे 
विवाह करनेमें डरते थे। पर बादको कुछ ऐसे साइसी 
युवर्क भी सामने आये, जिन्होंने समाजकी चिन्ता न कर 
इन शिक्षित युवतियोंसे शादी की ओर समाज और घर- 
वालोंके कोधके शिकार हुएं। खेर, पिछले कई वषासे जो 
नारी ओर काँग्रेस-आंन्दोळन चल रहा हे, उसके कारण 
हमारे समाजका कायापलट हों गथा है। इम यह अनुभव 
करने लगे हैं कि लड़कियोंको भी शिक्षा मिलनी चाहिए । 
यही नहीं, आज हरएक समाजमें छड़कियोंको पढ़ाया जा 
रहा हे ओर अब इम उनकी प्रारम्भिक शिक्षाके कुछ इद 


- तक क्रोधी नहीं रहे। ` 


यहां तक इम बहुत सुङ्किलसे पहुंच पाये हैं। जेले-तेसे 
लोग छड़किथोंके पढ़ानेके पक्षमें हुए हैं। लेकिन एक प्रश्न 
अब भी इल होनेके लिए बाकी पड़ा है और बह यहुक्रि 
लड़क्योंको उच्च शिक्षा यानी कालेज-शिक्षा दी जाय यां 
नहीं ? लोगोंका कहना है कि लड़कियोंको उतना ही पढ़ाया. 
जाय, जिससे वे घर-गुहदल्थीका काम  मजेमें चला सकें और 
उन्हें विट्टी-पच्री लिखना आ जाये। “उच्च शिक्षा देकर 
हमारी बेटीको कुछ नोकरी थोड़े ही करनी हे ।! 

लेकिन इस बातमें विश्वास नहीं किया जा सकता कि 
औरत केबल रोटी बनाने, बच्चे पेदा करने और उन्हें पालने 
के लिए ही पेदा हुई है। सच तो यह है कि मदोकी तरह 
औरतें भी देश, समाज और अन्य कामोंके लिए पेदा हुई 
हैं। अतः यदि उन्हें उच्च शिक्षा दी जाती है; तो उससे वे 
राष्ट्रके लिए उपयोगी हो साबित होंगी। और अगर पढ़- 
लिखकर कोई औरत नोकरी ही करती है, तो इसमें क्या हो. 
जाता हे ? यह तो और भी अच्छा ही होगा। इमारे कुछ: 
आथिक सडटटोंको वे भी बंटा सकेंगी । 

अगर आप थोड़ी देरके लिए इस विषयपर गम्भीरतासे 
विचार करें कि छड़कियोंको घरसे बाहर अपना कार्यक्षेत्र 
बनाना चाहिए या नहीं, तो आप देखेंगे कि कुछ सी निश्चय 
करनेसे पहले हमें बहुत-सी बातोंपर विचारं कर लेना होगा । : 
ओर उन सबसे ज्यादा महत्त्वपूर्ण और आवश्यकीय बात. 
चरित्र है । मदं हो चाहे औरत, चरित्र बगेर दो कोड़ी- 
को है। चरित्रहीन व्यक्ति दुनियामें कुछ नहीं कर सकता । 


` औरं जिसे कुछ करेना हे, उसे चरित्रवान्‌ होना निढायंत' 


ली 
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ब्र घ्य: 20”, 


जरूरी हे । जो बात मर्दाके लिए हे, वही बात ओरतोंके 


लिए भी लागू हे । स्त्रियांको भी चरिन्रवान्‌ होना जरूरी. 


है। असर लोग उनके कालेज-शिक्षा पाने था नौकरी करनेके 


खिलाफ हैं, तो सिर्फ इसीलिए; क्योंकि लोग समझते हैं कि 


वेसा होनेसे लड़कियां खराब हो जाती हैं। अगर हमारी 
बहिनें अपने आचरणोंसे यह. कर दिखावें कि वे पढ़कर 


या नौकरी कर चरित्रवान्‌ और आदर्श जीवन रख सकती - 


हैं, तो कोई कारंण नहीं कि समाजको अपनी इन घारणाओं- 
को भी बदलना पड़े । 


तुम्हारे बगेर जिन्दा नहीं रह सकता 


पल्लीके आनेपर पति बड़े प्यारसे कहता है-- 'में तुम्हें ै 


बहुत प्यार करता हूँ । में तुमसे अलग नहीं रह सकता । में 
तुम्हारे बगेर जिन्दा नहीं रइ सकता अचला ।' और इसके 
बाद ही उनके सौभाग्यसे पल्ली मर जाती है, तो दुनियाके 
देखते-देखते ही बह दूसरी शादी कर लाता है। पइळी पत्नोकी 


भांति वह दूसरी पल्लीसे भी कहता है, 'में तुम्हें बहुत प्यार : 


करता हूँ। में तुम्हें नहीं छोड़ सकता । में तुम्हारे वगेर 
जिन्दा नहीं रह सकता ।! 

आखिर यह सब क्या बाहियात बातें हैं। प्रेम न हुआ 
बाजारू चीजें हुईं जिन्हें चट उठाया और दे डाळा इर एकको । 
क्या कमीना रोजगार फेला रखा है हम छोगोंने । इम लोग 
कितने गिर गये हैं, जब्र यह ख्याल दिलमें आता है तो 
जी रह-रहकर घबड़ा उठता है। प्रेमकी यह दुर्गति नहीं तो 


और क्या है? जो लोग इस तरह प्रेमका नाटक करते हैं, 


उन्होंने क्या कभी समाजपर अपने उन कार्योकी प्रति 
क्रिया भी देखी है ? 


जरा लोचनेकी बात है। एक तरफ तो .आप.अपती 
पइली पलीसे यह कहते जाते हैं कि में तुम्हारे बगेर जिन्दा . 


नहीं रह सकता, ओर दूसरी तरफ आप बादको जिन्दा रह 
बट्टी वाक्य अपनी दूसरी पत्नीसे कहते हैं। आखिर इस तरह 
कहनेका मूल्य सिवा इसके क्या होगा कि आप अपने आपको 
और पत्नीको धोखा दे रहे हैं। प्रेम किसी एकसे ही किया 
जा सकता है । दिल किसी एकको ही दिया जा सकता है 


और जिन्दा भी इस किसी एकके लिए ही रद्द सकते हैं, 


हरएकके लिए नहीं । लेकिन फिर भी आप कहते हैं । पत्नी- 


को धोखा देनेकी आदत जो पड़ गयी है । समाजको ठगनेके 
साथ-साथ केसो भीषण आत्म-प्रवद्चना है ! 


“ जन्म लेना हो पाप है 


निर्मळाकी बड़ी बदिन उर्मिला वेश्या है । क्‍यों, किल- 
लिए १. आखिर उसने ऐसा कया गुनाह किया है ? वह क्यों 
वेश्या हो गयी ? उसके. घरपर तो सब कोई हैं । मां, बाप, 
भाई, बहिन, जो होने चाहिए वे सब हैं उसके घर । लेकिन 
उन सबके होते हुए भी आज उसके कोई नहीं हैं। ओर 
कारण ९ यह समाज ! जी हां, यह समाज ही तो हे, जिसने 
उसकी एक सूलको माफ न कर अपनी आंखोंके आगे उसे 
वेश्या बन जाने दिया। ओर किश्ञोरकी छोटी बहिन सुधा 
बिधवा वेशमें जो दिन-रात अपने भाग्यवर गरम-गरम आंसू 
बहाया करती है, वह किसको कोसे-? भाग्यको या इस 
समाजके स्वार्थी पापियोंको, जिन्होंने कुछ रुपयोंके -लिए 
उस बेचारीको आगकी ळाळ-ळाळ लप्टोके आगे एक बूढ़ेको 
दे-दिया, जो दूसरे दिन ही मर गया । ओर:वह नरेन्द्र जो 
पागल हो गया है, उसकी जिम्मेवारी किसपर हे । समाज- 
पर हीन? लेकिन समाज इस जिम्मेवारीको उठाने नहीं 
जा रहा है । उसे क्‍या चिन्ता:? कोई वेश्या हो या विधवा 
हो, उसकी बलासे । उसे तो कुछ करने या कहनेसे मतलब्र । 
उलटा हो चाहे सीधा, संच हो चाहे झठ, समाजको 
तो. अपने मतलबसे काम हे । ओर यह खमाज क्या हे ? 
कुछ ऐले स्वार्थी व्यक्तियोंका गुट है, जिन्‍्होंने अपने कायदेके 
लिए कायदे-कानून बना रखे हैं ओर जो इन कायदे-कानूनों- 
की ओटमें समाजकी दुहाई देकर मनमाने-अत्याचार किया 
करते हें । बात बिलकुल ठीक है। उमिळाकी दी बात छे 
लीजिये । भूल किससे नहीं ' होती ? लेकिन नहीं, मर्द चाहे : 
जितनी भूलें करें, सत्र माफ हैं; पर अगर एक नारी भूल 
करती है, तो उसे क्षमा नहीं किया जा सकता ! अगर एक 
लड़की चरित्रसे गिर जाती है, तो माता-पिता उसे धक्के 
देकर निकाल देते हैं, लेकिन इसके विपरीत अगर कोई मर्द 
दिन-रात ब्यभिचार करता है, तो कोई बात नहीं है। मर्द 
जो ठहरा | समाजके कर्णघार जो हैं न? 

गौर.सच कहा जाय तो हिन्दू समाजमें छड़कीका जन्म 
लेना ही पाप है। छड़केके जन्मपर खुशियां मनाय जाती हैं, 


बाजे बजते हैं, बधाइयां होती हैं, माता-पिताकी प्रसन्नताका 


ठिकाना नहीं रहता । घरपर मिळनेवालांकी भीड़ ळग जाती 


है। लोग कुळका गौरव”, कुछका “उजेला! कहकर खुशी 
प्रकट करते हैं। नोकरोंको मुंइ-मांगा इनाम मिलता है । 
किन्तु लड़कीके जन्मते ही सबके चेहरॉपर मुईनी छा जाती 


है।: खुशी उदालीनतामें बइळ जाती है। और लोग-वाग 


'अब्रतो बेटोके लिए रुपये जोड़ो? के ताने देने लगते हैं। 
आखिर ऐसा क्यों ? लड़की कुछ आफत थोड़े ही हे । और 
यदद बात साधारण घरोंमें नहीं, अच्छे-अच्छे घरोंमें है। 
लंड़कीके पेदा होते ही पिता और माताका दिल बेठ जाता 
हे उन्हे चह खुशी नहीं होती, जो लड़का पैदा होनेपर 
होती है । ओर जिस समाजमें लड़कोकी .यह स्थिति हो 

उसको क्या कहां जाय? यह -कहानी यहीं नहीं समाप्त 
होंती । बड़े होनेपर इम लड़कीकी इच्छा और आकांक्षाका 
बगेर ख्याल किये हुए ही उसको जिससे जी चाहता है 

उससे बांध देते हैं--ओर वह बन्धन भी ऐसा, जो कभी न 
तोड़ा. जा सके ! -- कुमार! 


...सिफ मद्य-निषेध हो क्यों ? 
महात्मा गांधीने लिखा है :--एक सज्जन मुझे लिखते हैं 
कि “मद्य-निषेधपर आपने इतना जोर दिया, यह तो टीक 
ही किया । पर क्या आप समझते हैं कि शेयर मार्केटमे 
होनेवाले सहे, आंक-फ्रक, जुएके अड्डों, घुड़दौड़ों और 
सिनेमासे छोगोंकी नेतिकताको और उनकी जेब्रोंको शराब- 
के ठग्नसनसे कम नुकसान होता हैं? मेंने छना है कि आप 
कभी सिनेमा देखने नहीं गये। आप सिर्फ एक बार ही वहां 
जायें, तो चित्रपटमें ओर दर्शकोंमें आज ऐसी बातें देखेंगे, 
जो आपको सोचमें डाळ देंगी । में आपको यकीन दिलाता 
हैं कि जिन बातोंकी ओर मैंने आपका ध्यान खींचा है, वे 
भी शराबखोरीकी तरह ही आपके ध्यान देने योग्य हैं।” 
यह गुजरातीमें लिखे हुए एक काफी हरूम्बे पत्रका सार 


है। इसमें कुछ और बातें भी हैं। लेकिन उसके सम्बद्ध 


गोंको ही मेने यहां अपने शब्दों में दिया है । 


सुश पत्न-प्रषककी इस बातसे सहमत होनेमें कोई कठि- 


नाई नहीं है कि जिन बुराइयोंका उन्होंने नाम लिया हे, वे 


गम्भीर हैं और उनका कुछ इलाज करना चाहिए । लेकिन. 


बिछ्लीके गलेमें घण्टी बांधेगा कोन ? अगर में ऐसा कंर सकता, 
तो कभीका मेंने ऐलर कर दिया होता । लेकिन मेरी तो 
अपनी मर्यादायें हैं । अभी द्वार ही में में यह बतला चुका 
हुँ कि जेसा कुछ लोग समझते हैं, वेखा सवंमर्थ में नहीं 
हु । शराबकी बुराईको तो इस देशके छोगोंने बुराई मान 
लिया है। लेकिन दूसरी बुराइयां तो कम-बढ़ फेशनकी 
चीज बन रही हैं । शेयरोंके सह के खिलाफ अगर में आन्दो- 
लन उठाऊं, तो इल बातका खतरा है कि ऐसे कुछ अःद- 
मियोंको में खो दूंगा, जो स्वेच्छापूर्वक और नियमित खूपसे 
दान देते रहते हैं। तथा वहाँ जो नारकीय जुआ होता है, 
उसके खिलाफ अगर में लोगोंको भड़काऊ, तो वायसरायसे 
लेकर नीचे तक सब बड़े-बड़े आदमी मेरे खिलाफ कमर 
कलकर तेयार हो जायेंगे । और जो लोग घुड़दौड़की स्पेशलों- 
को आश्रय देते हैं, उनका कया हो ? सिनेमाओंके खिलाफ 
अगर आन्दोलन उठाऊं, तो झिक्षण-शाखियों और उधारकों- 
की बिरादरीसे निकाल दिया जाऊंगा । उन्होंने तो अक्सर 
ऐसी दलील देकर मुझे भी अपने पक्षमें करनेकी कोशिश की 
है कि सिनेमा शिक्षाका बड़ा साधन हे. और पर्चिममें तो 
चर्च तथा छधारक लोग भी उसे प्रोत्साइन देते हैं, जिसमें 
सदा बृद्धि हो रही है। इसलिए जिस तरह शराबखोरीको 
मेने लिया है, उसी तरह इन बुराइयोंको भी ल॑ और उनके 
खिलाफ पिकेटिड्रका आयोजन करू, तो में अपना दरजा, 
अपना महात्मापन तथा अपनी जान भी, जिसकी कि 
निःसम्देइ मेरे जीवनके इस अवस्थामें बहुत कम कीमत हे 
खो हूँगा। लेकिन चूंकि इस तिइरी इानिको में बदाइत 
नहीँ करना चाहता, अतः में इन पन्न-प्रेषक तथा इन जेसे 
दूसरे लोगोंको यह समझने दूंगा कि में एक रूपष्ट कर्तव्यकी 
अवदेलना कर रहा हूँ । इन डुराइयोंको में जानता हूँ । पर 
में उम्मीद करता हूँ कि मुझसे भी बड़ा कोई सुधारक इनसे. 
निपटेगा । मेरे लिए तो एक कदम ही काफी हे । 


यह घातक प्रथा 


हमारे समाजमें जो आज अनेक कुरीतियां उसकी जड़. 
खोद्कर उसके अस्तित्वको मिटा देनेमें लगी हैं, उनमें एक 
घातक प्रथा है अनमेल विवाइकी । इसके कारण आज 
कितने ही दम्पतियोंका जीवन दुःखमय हो रहा है। वर वधके 
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माता-पिता येन केन प्रकारेण दोनोंका गठबन्धन कर अपने 
कतंव्यसे तो छुट्टी पा जाते हैं, भले ही विवाहके बाद दोनों 
एक-दूसरेके अनुकूळ न पाकर जीवन-भर घुल-घुलूकर मरते 
रहें यो तो अनमेल विवाहसे पति-पत्नी दोनोंकी जिन्दगी 


` दूभर दो जाती है, पर अधिकांशतः खयां ही इस कुप्रथाकी 


यम यातनामें पिलनेको बाध्य की जाती हैं । क्योंकि खमा ज- 
की व्यवस्था ही कुछ ऐसी विचित्र हे कि इर इालतमें रून्नी- 
को ही सब्र अपराधोंके लिए दोषी ठहराया जाता है और 
उसे ही चुपचाप्र दण्ड भोगना पड़तः हे । यदि वधूके पिताने 
अपनी गरीबीसे वरके पिताको विवाइके समय दहेज देनेमें 
कोताही की है, तो वधूके पिताके इस भीषण अपराधका 
दण्ड उसे जिन्द्गो-भर भोगना पड़ेगा। यदि वधू किली 
कारणवश अपने नये घरकी परिस्थ्रितियोंके अनुकूल अपनेको 
नहीं बना पाती है, सासके कटू वचनोंको सइनेकी ताकत 
उसमें नहीं हे, अपने पतिदेवकी जीवन-सङ्भिनी न बन 
उनके चरणोंकी दासी बननेकी उसकी अभिलाषा नहीं है, तो 
उसे इस अक्षम्य अपराधके लिए इतना कठोर दण्ड भोगना 
पड़ता है, जिससे कभी-कभी वह भपनी जीवन-लीला समाप्त 
कर ही सुक्त हो सकती है । 

अभी कुछ ही दिन हुए, रांचीमें एक सम्भ्रान्त परिवारमें 
ऐसी ही एक घटना हुई थी, जिसमें एक विवाहिता खीने 
अपने पतिदेव और उनके भाईके अद्याचारोंसे ऊबकर आत्म- 
हत्या कर ली थी । स्त्रीके भाईने अपने बहनोई और उसके 
भाईके विरुद्ध मामला चलाया था, जिसका फेसला छनाते हुए 
मजिस्ट्रेने समाजकी वतमान व्यवस्थामें क्रान्तिमूलक परि- 
चर्तन कर इस प्रकार दोनेवाळी घटनाओंको सदाके लिए 
बन्द कर देनेकी सलाइ दी है । 

मजिस्ट्रेटने अपने फेसलेमें लिखा हे कि अपने पतिके घर 
स्लीका जीवन बड़े दुःखले बीतता था । वह कभी खुश नहीं 
रहती थी । घरमें कोई ऐसा नहीं था, जो उससे दो-चार 
मीठी बातें करता या जरूरत पड़नेपर उसकी सहायता 
करता । उसका पति उसकी श्ञिकायतोंपर कुछ ध्यान नहीं 
देता था । पतिके भाईका व्यवहार उसके प्र राक्षस-जेसा 


होता था । उस वेवारीका यही अपराध था कि वह अपनेकों 
उन परिस्थितियांके अनुकूल नहीं पाती थीं, जिनमें रइनेके 
लिए चह शादीकी वजहसे मजबूर थी । उसका सबसे भीषण 
अपराध यह था कि उसका जन्म एक हिन्दू घरमें हुआ था 
और उसके प्रति इतना दुरव्यवहार और अत्याचार होते हुए 
भी उसे अपने पतिसे विवाइ-विच्छेद करनेका अधिकार 
नहीं था । पति चाहे जितना निठर और निदंयी हो, पर 
हिन्दू पल्लीको उसके विरुद्ध चूं तक करनेकी इजाजत नहीं है। 
अपने प्रति किये गये अद्याचारों ओर दुव्येवहारोंका प्रतिकार 
करनेके लिए उसके पास कोई साधन ही नहीं हे । पतिके 
सभी अत्याचार और उत्पीइनोंको सहते हुए भी खीको 


` उसकी देवताके समान पूजा करनी होती हे । उसके लिए 


पति जो कुछ कहे, उसे मानकर चलनेमे ही उसका कल्याण 
है । पतिकी इच्छाके विरुद्ध कुछ करना तो दूर रहे, वह ऐसा 
कभी खोच भी नहीं सकती । यदि कभी भूलसे वह ऐसा कर 
भी बेठे, तो इस पापसे उसका कभी निस्तार नहीं होता । 
हिन्दू समाजपर इसका बहुत बुरा असर पड़ रहा है। इस 
मामलेमें उस अभागिन खीको इसलिए आत्महत्या करनी 
पड़ी, क्योंकि वह अभियुक्तों तथा परिवारके और लोगों 
द्वारा किये गये अमानुषिक अत्याचारोंको सहन नकर सकी । 
इस घोर यातनासे मुक्त होनेका ओर कोई उपाय न देख 
उसने अपना ही अन्त कर डाळा। यह उन सेकड़ों घट- 
नांमेंसे एक है, जो आये दिन हिन्दू समाजमें होती रहती 
हे । अब समय आ गया है कि समाजमें ऐसी घरनाओंकी 
पुनरावृत्ति रोकनेका कुछ उपाय दोना चादिए। समाजमें 
क्रान्तिमूलक परिवर्तन करनेकी नितान्त आवश्यकता हे! अब 
पुराना समाज ओर उसकी पुरानी व्यवस्था अधिक दिन 
तक रइ नहीं सकती । अब शीघ्र ही इसका अन्त होता 
चाहिए । 

देखें, समाजपतियोंकी आंखें, समाजमें इस तरहके 
कितने ही अत्याचारोंको कब तक देखती रहती हैं और 
कब तक प्रगतिशीर विचारोंके नवयुवक हाथपर हाथ घरे 
बेठे रहते हैं। 
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| | कसरत करनेको बिजलीकी मशीन देता है, जिससे मशीन चलने लगती हे । मशीनके चलनेसे 
| | क. |  व्यायझाम करनेवाले व्यक्तिके हाथ और पेर उपर-नीचे चलने 
हालमें हो एक बिजलीकी ऐसी मशीन आयी है, जिससे ` लगते हैं। इस तरह थोड़ी ही देरमें उसकी कसरत हो जाती है । 
॥ शरीरपर बिना जोर पड़े, और ज्यादा थकान मालूम हुए बिना ४ डु र र 
| शरीर बलवान ओर गठीला बनानेवाला व्यायाम किया जा आओ TR ै 
| सकता है। इस मशीनमें एक वर्गाकार आंधारसे दो सीधे मोटे तच पाशात प णत म्यूजियममें एक बहुत 
| छड़ जुड़े हैं, जिनके सिरोंपर घुमाकर चलाये जानेवाले हेण्डढ बड़ा आईना रखा हुआ है, जिसके सामने खड़े होनेपर 
| | भु 
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आधारके पास साइकिलके 
तरह पावदान लगे हे । व्यायाम 


El और नीचे 
| पावदानकी 


22. 


करनेवाला व्यक्ति इस मशीनके पास एक कुर्सी रखकर उसपर आदमीकी विचित्र शकलें दिखाई देती हैं। यह आईना उन 
बेठ जाता है, पेरोंको पावदानोंपर रखता हे और दोनों _ बड़े-बड़े सर्चछाइटोंमें व्यवहार करनेके लिए तेयार किया 
हाथोंसे हैफिइछोंको पकडता है । इसके बाद वह स्विच दुवा गया है, जिनसे १ छाख केण्डल पावरकी रोशनी होती है। 
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` 3  - वातुसे शब्द तरज्ञोंकी तीब्र गति 


Et एक मामूली परीक्षासे यह सिद्ध कर सकते हैं कि 
शब्दकी तरङ्गं हवाकी अपेक्षा धातुओंसे होकर ज्यादा तेज 
चाळसे गुजरती हें । अपने किसी दोर्तसे कहिये कि बह एक 


जिससे यह उस जगह भी काम दे सकता है, जहां बिजली 
नहीं हे। इस नवीन रेडियो सेटसे पिकनिक, उद्यान-भोज 
और सफर में बड़े मजेसे काम ले सकते हैं। मय लाउड 
` स्पीकरके इसका वजन कुछ हो. पोण्ड है, औरु आकार भी 
डालर बक्स केमरासे कुछ बड़ा है। बिना एरियछके आप. 
इसे कहीं भी ले जाकर मजेमें प्रोग्राम छन सकते हैं । 
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८“ ञतेपर सफेदी लगानेका नया तरीका 


ॐ ` लोहेकी फेन्सिगपर पत्थर या इथोड़ेसे मारे, और आप 

द्दिकी दौ क रा 3 से मारे, र. कनवासके स्पोटिळू जतोंपर सफेदी लगानेमें बड़ी दिक्कत 
च गज न्सगपर अपना एन लगाये ख 
0 कः विला : फत थो, अब उसे दर करनेके लिए एक नया तरीका निकाला 


रहिये | हथोड़ा या पत्थर मारनेकी आवाज आपको दुबारा ___, Sos रक 
उनाई देगी, पहली आवाज तो इथोड़ेसे होकर तेजीसे - जा तक आ आक 0... 


आयेगी और :दूसरी आवाज इवासे होकर कुछ देर बाद 
छनाई देगी । जितनी ही अधिक दूर आप रहेंगे, उतना ही 
_ ज्यादा अन्तर दोनोंकी आवाजोंके छननेके समयमे होगा । 


“ सफरी रेडियो 


आजकल रेडियोका प्रचार दिनपर दिन बढ़ता जा रहा 
| हे और इस वेज्ञा निक युगमें जिसके पाल साधन हो, उसे 


| इससे अवश्य लाभ उठाना चाहिए। इस समय कितनी ही रे ; या 
| तरहके रेडियो सेट बाजारमें मिल रहे हैं और अभी और या एड़रीकी ओर कहीं भी एक धातुकी चादर रख देते है 


ह 


कितने ही नये निकलेंगे । इालमें ही अमेरिकामें एक सफरी _ जिससे सफेदी लगाते समय सोळपर रङ्ग नहीं पड़ता, जिससे. 
| रेडियो सेट तेयार किया गया है, जिसमें अपनी बेटरी लगी है, वह बदसूरत नहीं दिखाई देता । 
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अपने घर ओर गेरेजके बीच एक खम्भा गाड़कर उसमें 
इवाकी माप लेनेवाले सब यन्त्र छगाये। पास ही एक छोटी 
सी कोठरीमें एक बोर्ड लगा है, जो ब्रिज्लीके 
तारके सहारे खम्भेपर लगे ओर यन्त्रोंसे 
जोड़ा हुआ हे । बोडंपर लगे भिन्न-भिन्न 
कम्पासोंमें मोलमको गतिविधि दर्ज होती ३ 
रहती है। धानेन्सके इस स्टेशनमें तीन 
भिन्न-भिन्न प्रकारके बेरोमीटर हें । इनसे 
वह किसानोंको पहले ही बतला देता है कि 
क तूफान आयेगा, कब्र तेज छू चलेगी, कब 
ज्यादा ठण्ढ पड़ेगी, कब पानी बरसेगा और 
कब्र सूखा पड़ेगा आदि । 
इस यन्त्रसे किसानोंका बड़ा लाभ 
होता है, उन्हें मौसमका रड्-ढड्ग पहलेसे 
ही मालूम हो जाता है | इसलिए वे उसीके 
अनुसार अपने खेतको जोतते-बोते हैं या 
फसलको काटते हैं, या 
काटी हुई फलको 
बरसात ओर अन्घड- 
तूफानसे बचानेके लिए 
आवश्यक प्र्रन्ध कर 
लेते हैं । 
_- भारत-जसे कृषि- f 
प्रधान देशमें, जहां 


Ie ` अमेरिकाके बिल पोर्टर नामक 
| एक ब्यक्तिने एक ऐसी आरामकुर्सी 
बनायी है, जिससे सन्नह तरहकी 
खुविधायें मिलती हैं, जिनमें एक 
रेडियो, किताब रखनेके लिए आल- 
| मारी, बिजलीका पहा, जूतेपर 
|] पालिझ लगाने और पाइप जळानेका 
| सामान, खाने-पीनेकी चीजें रखनेके 
i लिए खाने आदि हैं। जरूरत पड़नेपर 
| यह आरामकुर्सी चारपाई भी बना 
१ _ छीजातीहे। 


मोसम बतानेवाला 


| घरेल यन्त्र 

| बेनकोचरके बेसिल धानेन्स 
| नामक एक व्यक्तिने अपने घरमें 
| मौसमका हाळ जाननेके लिए एक 
| ` स्टेशन बनाया है। चइ अपने आखपासके किएानोंको खेती एकमात्र 
| इर रोज बतलाता है कि कब पानी बरसेगा या कब इवा ऋतुकी गति- 
| तेज या मन्द चलेगी आदि । आजसे चार वर्ष पहले उसने विधिपर निर्भर 
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करती है, मोसम बतानेबाले ऐसे यन्त्रोंका व्यवहार किया 

जाना बड़ा उपयोगी सिद्ध होगा । अकसर देखा जाता है कि 

आकस्मिक अन्धड़, तूफान, ओले गिरने अथवा असामयिक 
कि \ 

वर्षांते बिलकुल टयार फसळ एकदम चौपट हो जाती हे, 

ओर किसान अपनी साळ-भरकी कमाई खो हाथ मळ-मळकर 


रइ जाते हैं। यदि उन्हें इस प्रकारके वज्ञानिक साधनोंसे 
छाभ उठानेका अवसर दिया जाय, तो उनका बड़ा उपकार 


हो सकता हे । 


“रेकडे काडे रखनेके लिए नये ढङ्गका बक्स 


अाफिसके फाइल छुक तथा अन्य कमंचारियोंकी 
छुविघाके लिए फाइलोंके रेकड कार्ड रखनेके लिए एक ऐसा 
बक्ल बनाया गया है 
जिससे २५ हजार रेकड 
टकार्डामे किसी एकको 
भी बडी जल्दी और 


आसानीसे निकाला जा सकता हे । इस बक्सको कहीं भी 
ले जाया जा सकता है और चक्केको घुमानेसे ही कोई भी 
काड निकाला जा सकता है। 


/रतौँघोको परीक्षा करनेवाला यन्त्र 


जब आप डजियालेसे किसी सिनेमा हाउसमे प्रवेश 
करते हैं, तत्र आपको कुछ देर तक हाके अन्दर बड़ा अंधेरा 
मालूम होता हे और आप सहसा किसी चीजको देख नहीं 
सकते । १० सेकड़े आदमी ऐसे होते हैं, जिनकी आंखॉकी 


चौंधियाइट दूर होनेमें औरोंकी अपेक्षा कुछ देर लगती है । 
ऐसे आदुमियोंको रतौंधीकी शिका- 
यत होती है, हालांकि उन्हें इसका 
पता नहीं रहता । यदि ये सूरज 
डूबनेके बाद कहीं बाइर निकले या 
मोटर ड्राइव करें, तो बहुत सम्भव 
है कि उन्हें रास्तेमें कोई खतरा हो 
जाय । हालमें ही एक ऐसे यन्त्रका 
आविष्कार किया गया है, जिससे 
मालूस किया जा सकता है कि किस 
आदुमीको रतोधीकी शिकायत है । 
जिसकी आंखोंकी परीक्षा लेनी होती 
है, उसे कुछ देर तेज रोशनीमें देखनेके बाद इस यस्त्रमे 
लगे धुंघले प्रकाशवाले तीरको देखकर बताना पड़ता है 


कि उसकी नोक किस ओर है । उस तीरको देखनेमें जितना 


समय लगता है, उससे हिसाब लगाकर देखा जाता है कि उसे 
रतोधी है या नहीं । च॑कि विटामिन ए की कमीसे रतोधी 
होती है, इसलिए जब किसीको यह॒मालूस हो जाता है 
कि उसे रतोधी है, तो भोजनमें आवश्यक सुधार कर देनेसे 
वह इससे छुटकारा पा सकता है । 


CT टकाटक 
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सुश्री उषाशेवी मित्रा और उनकी 


-कहानी-कला | 
- सुश्री उषादेवी मिन्ना, इिन्दी के क॒द्ठा नी-सा हिल्यमें प्रतिभा- 
की उज्ज्वल दीप्ति लेकर अवती हुई हैं । आपकी सबसे प्रथम 
कहानी अगस्त, १९३३ के “हंस'में 'मातृत्व” नामसे प्रकाशित 
हुई थी; तबसे आज तकके अल्पकालमें ही देवीजी हिन्दीकी 
उप्रसिद्ध कहानी-लेखिकाके स्थानपर आरूढ़ हो चुकी हैं, 
केवल सत्री लेखिकाओंसे ही नहीं, कितने ही पुरुष कहानी- 
लेखकोंसे भी अधिक सफलता आपने प्राप्त की है। 
यो तो हिन्दीके प्रायः सभी पन्र-पत्रिकाओंमें आपकी 
कहानियां समय-समयपर प्रकाशित होती रहती हैं; परन्तु 
मासिक 'विश्वमिन्न' प्रायः प्रतिमास सुश्री मिन्नाकी एक 
प्रथम श्रेणीकी कहानी पाठकोंके सामने उपस्थित करता है; 
इसलिए में 'विश्वमित्र के परष्ठॉंपर ही आपके वेयक्तिक जीवन 
और कट्दानी-कलाके विकासपर एक ऐसा प्रकाश डालनेकी. 
चेष्टा करूंगा, जिससे हिन्दी-संसार आज तक बिलकुछ 
अनभिज्ञ डे न्‌ टी > हे 
. सुश्री उषादेवी मिन्नाने जबल्पुरके स्वनामधन्य दत्त- 
प्रिवारमें लगभग संवत्‌ १९५५ के किसी दिन जन्म लिया 
है। आपके पिता स्वर्गीय इरिशचन्द्र दत्त जबरपुरके प्रसिद्ध 
वकील थे । दत्त बांबू थे तो पेशेके वकील, परन्तु उनका 
अधिकाँश समय अपने निजी. पुस्तकालयमें ही व्यतीत होता । 
मातृभाषा बंगळाके साथ-साथ अंगरेजी और उर्दूपर भी 
उनका अच्छा अधिकार था, इसोके फलस्वरूप उन्होंने उदू 
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साहित्य और शिकारपर अंगरेजीमें कुछ पुस्तकें भी लिखी 
थीं। केवळ उषाजीके पितामें ही साहित्यिक अभिरुचि नहीं 
थी, आपकी मातामही श्रीमती विनोदिनी देवी तो 
तत्कालीन बंगला-लाहित्यकी एक खकवयित्री थीं, जिनकी 
उस समथ पर्याप्त प्रसिद्धि भी थी। मातामहीके काका 
स्वर्गीय अक्षयकुमार दत्तने बढ़-भाषाके गद्य-साहित्यमें जो 
कोति उपाजित की है, उसे दो-चार शब्दोंमें व्यक्त करना 
तो असम्भव ही है; परन्तु इतना कह देना ही पर्याप्त होगा 
कि बड़ साहित्यके निर्माणमें श्री अक्षयकुमार दत्तजीका 
अपना एक विशेष स्थान है। इतना ही नहीं, खश्री उषाजीके 
मामा, ससेन्द्रनाथ दत्तका परिचय देना तो उनके 
साथ अन्याय करना है; क्योंकि नाम ही इतना प्रसिद्ध हे कि 
उसमें उनका पूर्ण परिचय निहित हे । स्वगीय ससेन्द्रनाथ 
ऐसे-वेसे साहित्यिक न थे--उनकी शत्युसे केवल बड़ा-भाषा- 
का ही नहीं; बल्कि समस्त बडाल प्रान्तका एक जाज्वल्यमान्‌ 
रल उठ गया है। आपकी मृत्युले विश्वकवि रवीन्द्रनाथ तक 
द्रवित हो उठे थे। छश्री उषादेवीजीकी शिक्षा-दीक्षा ओर 
आपमे साहित्यिक अभिरुचि जाग्रत करनेमें इन्ही ससेन्द्र 
बाबूका पूरा-पूरा हाथ रहा है । 
उश्नी उषादेवीके पति छखनऊरमे काफी दिन रहे थे। 
लगभग सात वर्ष छखपूवेक दाम्पत्य-जीवन व्यतीत करने- 
के बाद विधवा होनेपर आपने अपने भाईके पास रह 
अपने जीवनका लक्षप्र केवळ पठन-प'उन ही बनाया और 
सङ्गीत तथा शिल्प-कछामें निपुणता प्राप्त की। आपकी दो 
छयोर्य कन्याये हे--जिनमे छुश्री बुलबुल मिन्ना,-बी० ए०, 
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सड़ीत और चिन्न-कछामें विशेष, निपुण हैं--आपके बनाये 


साहित्य-जगत्‌ 
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कई कलात्मक चित्र “विश्वमित्र? में प्रकाशित हो चुके हैं । 
आजकल छश्नी उषादेवीजी दत्त-विळा, जबलपुरंमे. रहकर 
पारिवारिक, सार्वजनिक ओर साहित्यिक. जीवन व्यतीत 
कर रही हैं। 
ऐसे तो सुश्रो उषाजी, बाल्यकालसे हो, अपनी मातृ - 
भाषा बंगछामें कविता लिखा करती थीं। कालान्तरमें आप 
काव्य-क्षेत्रसे विसुख हो कद्दानी और. उपन्याल-सा हित्यकी 
ओर उन्सुख हुई और इस दिशामें आपको आशातीत 
सफलता भी प्राक्त हुई । आजसे आठ-नो वर्ष पूर्वं आपकी 
कहानियां, बडू-भाषाके मासिक 'वछमति’, “भारतवर्ष? और 
“वञ्च पुष्प? आदि प्रसिद्ध पत्रोंमें प्रकाशित होती प थीं। 
“वञ्च पुष्प'में तो आपका एक धारावाहिक उपन्यास 'सन्मो- 
हिता? नामसे प्रकाशित हुआ था । 
सन्‌ १९३३ के प्रारम्भमें अन्तःप्रेरणासे प्रेरित होकर 
आपने हिन्दी भाषा सीखी ओर हिन्दीमें कहानियां लिखना 
प्रारम्भ किया । आपने हिन्दीमें लिखी अपनी सबसे पहली 
कहानी “मातृत्व”, स्वर्गीय प्रेमचन्दजीके पाल, 'हंस'में प्रकाश- 
नार्थ भेजी । सच्चा जोहरी यह नहीं देखता कि यह हीरा 
राजाके पासका है अथवा किसी रङ्कके। वह तो.हीरेकी 
कीमत कूतता है, न कि हीरेवालेकी । कहानी-कला-पारखी 
प्रेमचन्दजीने जरा भी अपने सनमें न सोचा कि . आज पहले- 
पइल-कहानी-लेखिकाके रूपमें--एक बङ्गाली स्त्रोके नाम- 


- को देख रहा हुँ-कहानी छापूं अथवा नहीं। उन्होंने 


बिना सङ्कोच कहानी “स'में प्रकाशनाथं दे दी 
और सुश्री उषादेवीजोको एक ऐसा पन्न लिखा, जिससे 
प्रभावित होकर ही आप एक सफल कहानी-लेखिकाके 
ख्पमें हमारे सामने खड़ी हो सकी हैं। उस पत्रका कुछ अंश 
इस प्रकार था--'तुम्हारी कहानी पढ़कर चित्त प्रसन्न हो 
गया । में नहीं समझता था कि तुम इतना सन्दर गल्प लिख 
सकोगी। शेळी, भाव तथा चरिन्नर-सभी हष्टिसे कहानी 


अच्छी है ।..: ऐसी दस कहानियांभी तुम लिख दो, तो दिन्दी- 


के गल्प-लेखकों में तुम्हारा स्थान सर्वांच हो जायगा ।” यंद्दी 
- सुश्री उषादेवीजीके साहित्यिक जीवनका मझल प्रभात था । 
आपने कहा नियोंके अतिरिक्त 'वचनका मोछ', 'पिया?, 
“ज्ञीवनकी सुसकान' ( सरस्वती प्रेस, काशीमें छप रद्दा है) 


उपन्यास भी लिखे हैं। इसके साथ ही साथ आपने :निदशन 
- नामक एक नाटक भी लिखा है, जो अभी तक 
ही है। अभी तक आपकी कहानियोंका केवल एक ही संग्रह 


प्रकाशित 


प्रका शित हुआ है--वह है “आंधीके छन्द' । इस संग्रहमें आपकी 


. प्रारम्भिक कहानियां ही सङ्कलित हैं, परन्तु शीघ्र हो 'सान्ध्य 


पूरवी? और “रागिनी? के नामसे आपके दो कद्दानी-संग्रह 
प्रकाशित होनेवाले हे--वेसे तो हिन्दीके प्रायः सभी श्रेष्ठ 


- कद्दानी-संग्रद्दों में आपकी कहानियां सङ्कलित की जा चुकी हैं । 


स्वर्गीय 'प्रमचन्दजीके . शब्दोमे “श्रीमती .उषादेवीकी 
कहा नियों में प्राकृतिक दृंश्योंके साथ मानव-जीवनका ऐसा 


` मनोहर सामझूल्य होता हे कि एक-एक रचनामें सड्जीतकी 


माधुरीका आनन्द आता हे । साधारण प्रसड़ोंमें रोमांसका 
रह भर देनेमें उन्हें कमाल दासिल है ।?” .सचसुच बात बिल- 
कुछ यही हे, खश्नी उषादेवीजी .साधारण-सी घरनाको, 


` कल्पना की इन्द्र-घनुषी तूलिकासे रंग, उमधर. शब्दोंसे सजा 


और उसमें परम सत्यके प्राण . प्रतिष्ठित कर, उसे अत्यन्त 


` आकर्षक और प्रभावशालिनी बना देती हैं । इसके उदाहरण- 
स्वरूप उनकी 'मनका योवन?, 'देवदासी?, "एक रहस्य” ओर 
«पका मोह? नामक कहानियां पेश की जा सकती हैं। . - 


सुश्री उषादेवीजीने जीवनके हर पहळूपर अपनी व्यापक 
और तीब्र दृष्टि फेंकी है--जीवनके प्रत्येक क्षेत्रमें प्रतजेश किया 
है; इसलिए आपकी कहानियां पुरानी नहीं पड़तों--पाठक 


- सदेव उन्हें पढ़नेके लिए छालायित रहते हैं। सड़ीत-शाख्रपर 


तो दिन्दीमें, उषादेवीकी ही पहली कहानी प्रकाशित हुई है । 
आपने प्रथम छाया? और “तो बह कौन था ?? कद्दानियों में 
राग-रागिनी, उनके स्वरूप, उनके गाये जानेका समय और 
उनके प्रकृति-सम्बन्धको बड़ी कुशलतासे चित्रित किया है । 
परन्तु ये कहानियां इतनी गम्भीर ओर क्लिष्ट हो गयी हैं 
कि साधारण पाठक उन्हें समझ ही नहीं सकते । “प्रथम छाया? 
कहानीके सम्बन्धमें तो प्रेमचन्दजीने 'सश्री मिन्नाको लिखा 
था--““आपकी रचनाओंका में कितना आदर करता हूँ, यह 


आपको माळूम है। आपने प्रथम छायामें जितनी मार्मिकता- 


से पुरुष और प्रकृतिका मिलन चित्रित किया है, उसपर में 


` सुग्ध हो गया । लेकिन विषय इतना . गम्भीर और शेली 


इतनी जटिल हो गयी हे कि साधारण पाठक इस कहानीका 
आशय.ही न. समझ. सकेंगे। में भी समझ सका हूं, इसमें 


जी... 


षां छं १ "4 


सन्देह ही दे ।” यह पन्न पाते ही सुश्री मिन्नाने प्रेमचन्दजीके 
पास, कहानीके पीछे छिपा रहनेवाला सङ्गीत-शाखका 'बेक- 
ग्राउण्ड' लिख भेजा, तत्र कहानी उसी टिप्पणीके साथ जून, 
१९३५ के हंसमें प्रकाशित हुईं। इस बांतको लेकर में कहना 
चाइता हूँ कि छश्नी उषादेवीजोकी कहानियां हिन्दी में कितनी 
नवीन हैं ओर कितनी मोलिक सृष्टि लेकर हमारे सामने उप- 
स्थित होती हैं । 
स्वयं नारी होनेके कारण खश्नी उषादेवीजीने नारी- 
जीवनके कई ऐसे पहळ देखे हैं, जिन्हें पुरुष कहानी-लेखक 
देख ही नहीं सकता था; क्योंकि नारीके पाल अपना निजी 
व्यक्तित्व होता है, ऐसा कुछ रहस्य होता हे कि बात करते- 
करते जीवन चुक जाता है ओर पुरुष वहां तक प्रवेश ही 
नहीं पाता । छुश्री उषादेवीजीने अपनी “प्यासी हूँ” कहानी 
जीवनके एक ऐसे ही पइळपर लिखी है । 
- सुश्री उषादेवोजी शायद समाजवादी नहीं हैं। आपकी 


अधिकांश कहानियां 'कला, कछाके लिए? की नीतिपर ही 


निर्मित हुई हैं । कई छोगोंने आपके इस दृष्टिकोणको आध- 
निक प्रगतिशीलताके लिए घातक समझा ओर अपने बेढड़े 
विचार प्रकट किये; परन्तु उषादेवी तो उषादेवी बनकर ही 
रहना चाहती हैं, न कि प्रेमचन्द, खद्शेन ओर कोशिक । 

आपकी एक कहानी--“निदिया छागी में खो गयी'-- 

सड्डूषके २४ वें अड्डमें प्रकाशित हुई और उसको लेकर बड़ा 

तूळ खड़ा किया जाने छगा। इस अवसरपर सहूरष-सम्पा- 

दकने खुश्नी मिन्नाके दष्टिकोणपर जो विचार प्रकट किये थे, 

वे अत्यन्त मार्मिक और देवीजीके सम्बन्धमें एक खास बात 
प्रकट करते हैं--“श्रीमती उषादेवी मिन्ना सम्भवतः समाज- 
वादी नहीं हैं । हों या न हों, इससे यहां कोई खाल मतलब्र 
भी नहीं । वह तो एक कलाकार हैं। कंछाकारका काम है 
जीवनका चित्रण करना । चिन्न जितना ही यथार्थ, वास्त- 
विक होगा, कृति उतनी हो उन्नत इहोगी। जिस स्थानमें 
यथेष्ट वास्तविकता हो, उसे प्रगतिशील रचना कहा जा 
सकता हे । «५% इम इसे एक प्रगतिशील कहानी समझते 
हैं।” परन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि छश्नो मित्रा व्यक्तिको 
जानने-बुझने, परखने-जो खनेमें हो पूर्ण होकर रहना चाइती 
हैं-देश ओर समाजने उनके हृदयमें कोई घात-प्रतिघात 
उत्पन्न नहीं किया । आपकी कई रचनाओं में उत्कृष्ट देश- 


विश्वमित्र 
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न 
भक्ति, वर्तमान बेकारी ओर जीवनकी विषमता जेसे साकार 


हो उठी हे । इस श्रेणीमें आपकी 'सम्यताकी देन', "नारीका | 
ड्‌ 


दान’, 'बेकारीका भूत? ओर 'मूत्त-खदङ्ग के नाम गिनाये 
जा सकते हैं । 
कई लोग कहते हैं कि उश्री उषादेवीकी कहानी, कहानी 
न रहकर गद्य-काव्य हो जाती है। यदि यह बात आपकी 
. श्रुत-मधर लित भाषाकी आड़में हो कही जाती है, तब 
तो यही बात स्वर्गीय प्रसादजीकी कद्दानियोंके सम्बन्धमें 
भी कही जा सकती हे । परन्तु बात ऐसी है नहीं, केवल. 
भाषाके माधुर्य्यं ओर कल्पनाकी कोमलतासे कोई कहानी 
गद्य-का5य नहीं हो सकती । हाँ, इतना जरूर है कि उश्री 
, मित्राकी शेळी कुछ जटिल और भाषा कुछ संस्कृत-मि श्रित 
तथा कुछ क्लिष्ट अवश्य है; परन्तु यह उनसे अलग नहीं 
किया जा सकता; क्योंकि इसीमें आपका निजत्त्र है, इसी में 
आपकी अपनी छाप है । श्रो प्रेमचन्दजीने मासिक 'विश्वमिन्न? 
में प्रकाशित आपकी एक कहानीको पढ़कर, १-६-३६ को 
श्री उषाजीको एक पत्र लिखते हुए आपके इस इष्टिकोणको 
इस प्रकार स्पष्ट किया था--'“अबकी तुम्हारी कहानी 
"फागुन बीतो जाय...... ° पढ़ो । इन्दर थी । तुम्हारी भाषा 
कहीं-कहीं क्लिष्ट हो जाती है, इससे कम पढ़े-लिखोंको 
समझनेमें अडचन होती होगी, लेकिन अपनी-अपनी इली 
हे ।” सचमुच सच्चा कलाकार स्वयं अपने पाठक उत्पन्न 
करता हे,--पाठकोंके मस्तिष्कका विकास करता है-- 
जनताके संकुचित ज्ञानको सामने रखकर साहित्य-स जन नहीं 
करता । बंगला भाषाके अमर आख्या यिका-लेखक स्वगीय 
शरतबन्द्र चटजीने “पथके दावेदार? में दूसरे शड्दोमें यही 
बात इस प्रकार व्यक्त की है--'अशिक्षितोंके लिए अन्न-क्षेत्र 
खोला जा सकता है, पर साहित्य नहीं रचा जा सकता । 
उनके छख-हुःखोंका वर्णन करनेका नाम ही साहित्य नहीं। 
किसी दिन सम्भव हुआ, तो अपना साहित्य वे खद ही 
रचंगे । तुम्हारे गलेसे निकला हुआ इलका गीत हलघरोंके 
लिए गीति-काव्य नहीं हो सकता । यह असम्भव प्रयास 
तुम मत करना कवि |? वास्तवमें सुश्री उषादेवीकी प्रथम 
श्रेणीकी कहानियां साधारण पाठकोंके लिए नहीं हैं, उन्हें 
, समझनेके लिए एक विशेष क्षमता, परख और गुण-ग्राहकता- 
की आवश्यकता हे । --नमंदा प्रसाद खरे । 


rm 
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साहित्यिक बृ द्विके लिए एक आयोजन 


हिन्दो-सा हित्य-परिषद्‌, प्रयागकी कार्यकारिणीने श्री . 


अमरनाथ झा, वाइस चान्सळर, प्रयाग विश्वविद्यालयकी 
अध्यक्षता में निम्नलिखित महत्त्वपूणे आयोजनाओंको कार्य- 


पमे परिणत करनेका निश्चय किया हे । योजना निश्चय ही 


प्रशंसनीय है :— 

१--द्विन्दी-भाषा - सादित्यकी सर्वतोसुखी सम्टद्धिके 
निमित्त यह आवश्यक है कि अभी तक इिन्दी-जगतमें किस 
विषयभें क्या और केसे खादित्यका सुजन हुआ है, इसका 
प्रामाणिक रूपसे सर्वे किया जाय। विवरण इस प्रकार हे-- 

विषय सर्वे करनेवाले 
(क) आलो चना--श्रीअमरनाथ झा तथा श्रीरामकुमार वर्मा 
(ख) काव्य--डाक्र धीरेन्द्र वर्मा 
(ग) नाटक श्री शिवाधार पाण्डेय तथा श्री भगवती 

प्रसाद वाजपेयी । | 
(ब) निबन्ध--डाकर रमाशङ्कर शु 
(ङ) इतिद्दास तथा समाजशास्त्र--डा० रामप्रसाद न्निपाठी 
(च) राजनीति--डाक्र बेनी प्रसाद 
(छ) जीवन-चरित्र-श्री गिरिजादत्त झु 
(जञ) अर्थशास्त्र--श्री द्याशङ्कर दुबे 
(झ) उपन्यास--श्रो रामचन्द्र टण्डन 
(न) विज्ञान--डाकर सत्यप्रकाश 

२--हिन्दी-सादित्य-सेवियोंको प्रोत्साइन देने और 
पाठकवर्गको खरुचिपूर्ण सत्साहित्य तथा उत्तम पुरुतकोंको 
चुननेमें सहायता प्रदान करनेके अभिप्रायले, छन्दनकी डुक- 
सोसाइटीके आद्शेपर प्रतिमास सर्वोत्तम पुस्तकको घोषणा 
करना । र 

हिन्दीके विभिन्न प्रकाशकोंसे इस सम्बन्धमें पत्र-5्यव- 
हार किया जा रहा है ओर लब्धप्रतिष्ठ, उच्चतम कोरिके 
निष्पक्ष निर्णायकोंकी उप-समितिके सङ्कटनका आयोजन 
किया जा रहा है। 

३-दिन्दोके माध्यम द्वारा साहित्यिक तथा अन्य 
आवश्यक विषयोंकी व्यावहारिक शिक्षाके उद्देश्यसे विभिन्न 
विषयोंके विशेषज्ञ अधिकारियों द्वारा एक उच्च कोटिकी 
व्याख्यान-मालाका आयोजन करना । साधारणतः इ 
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बीचमें किया जाया करेगा । किन्तु इस वष कुछ पहले ही 
इसका प्रबन्ध किया जायेया । [ 


एक लिपिको आवद्यकतापर गांघोजी 


- यह सवाल अनेक वषासे लोगोंके सामने हे कि संस्कृतसे 
निकलनेवाली या जिन्हें उसने ग्रहण कर लिया हे, उन सब 
भारतीय भाषाओंकी लिपि एक होनी चाहिए । इतनेपर भी 
तीब्र प्रान्तीयताके इन दिनोंमें एक लिपिके पक्षमें कुछ भी 
कहना शायद अप्रासड्रिक समझा जाये। लेकिन सारे देशमें 
साक्षरताका जो आन्दोलन हो रहा है, उसके कारण एक. 
लिपिका प्रतिपादन करनेवालोंकी बात छननी ही चाहिए । 
में भी बरसोंसे एक ळिपिका हो प्रतिपादन कर रहा हूँ। 
मुझे याद हे कि दक्षिण अफ्रीकामें गुजरा तियोके साथ भारत- | 
सम्बन्धी पन्न-व्यवदारमें एक इद तक मेंने देवनागरी छिपिका 
व्यवहार भी शुरू कर दिया था । इसमें शक नहीं कि ऐसा 
करनेसे विभिन्‍न प्रान्तोंके पारल्परिक सम्बन्धोंमें बहुत 
छविधा हो जायगी और विविध भाषाओंके सीखनेमें आज- 
की बनिस्बत कडी ज्यादा आसानी होगी । देशके शिक्षित 
लोग अगर आपसमें मिळकर विचार करें और एक लिपिका 
निश्चय कर ळें, तो सबके द्वारा उसका ग्रहण किया जाना 
आसान बात हो जायगी। क्योंकि ळाखोंकी तादादमें जो 
लोग निरक्षर हैं, उनकी तो इस बातमें कोई दिलचस्पी ही 
नहीं होती कि पढ़ाईके लिए कोन-खी लिपि रखी गयी है । 
अगर यह छुखद सम्मिळन हो जाये, तो भारतमें देवनागरी 
और उर्दू यही दो छिपियां रद्द जायेंगी और इरएक राष्ट्रवादी 
दोनों लिपियोंको सीखना अपना फर्ज खमझेगा। में सभी 
भारतीय भाषाओं का प्रेमी हूँ । यथासम्मव अधिकसे अधिक 
हिपियोंको खीखनेकी मेंने कोशिश भी की हे । सत्तर वर्षकी 
उम्रमें भी मुझमें इतनी शक्ति मौजूद हे कि अगर वक्त मिले, 
तो में ओर भी भारतीय भाषायें खीख सकता हूँ। ऐसो 
पढ़ाई मेरे लिए मनोरज्ञनको इी चीज़ होगी । लेकिन 
भाषाओं के प्रति अपने इतने प्रेमके बावजद, सुझे यह कबूल 
करना ही होगा कि में सब छिपियां नहीं सीख पाया हूँ। 
अळबत्ता, अगर एक ही खोतसे निकली हुई भाषायें एक ही 
लिपिमें लिखी जायें, तो बहुत थोड़े समयमे विविध प्रान्तोंकी 
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खास-खास भाषाओंका कामचलाऊ ज्ञान में प्राप्त कर 
लगा । और जहां तक देवनागरीका सवाल है, सोन्दर्य या 
सजाधटकी दृष्टिसे लज्जित होने-जेसी कोई बात उसमें नहीं 
है। अतः में आशा करता हूँ कि जो छोग साक्षरताके 
आन्दोलनोंमें लग रहे हैं, वे मेरे इस खझावपर भी कुछ विचार 
करेंगे । अगर देवनागरी लिपिको वे ग्रहण कर लें, तो निश्चय 
ही वे भावी सन्ततिके परिश्रम ओर समयकी बचत करके 
उनको दुआथें पा लगे । 
र ३ डर डर 
समाजवाद क्या हे 0 लेखक--प्रोफेसर जगन्नाथ- 
प्रसाद मिश्र, एम० ए० बी० एल०, भूतपूर्व सम्पादक मासिक 
“विश्वमिन्न ।' प्रकाशक--हिन्दी-भवन, सलकिया, इवड़ा । 
साइज डबल क्राउन सोलद पेजी । पृष्ठ १६६; मूल्य सजिल्द 
प्रथम संस्करण १।) । 
`` प्रस्तुत पुस्तकमें विद्वान्‌ लेखकने समाजवादुके मोलिक 
सिद्धान्तो तथा उसके आधारपर सञ्चालित शासन-प्रणाली 
एवं समाज-सङ्कउनका वर्णन किया है। समाजवादका 
आदर्श, एवं उसकी नेतिक भाव - धारा, मार्क्सका 
डायलेकिक जडवाद, श्रेणी-सङ्कषं, पूँजीवादी अर्थनीति, 
समाजवादी क्या चाहते हैं ? समाजवाद और गाँधी वादका 
तुलनात्मक विवेचन तथा उन दोनों बादोंके उद्देश्य एवं 
प्रणाछीमें विभेद ओर समाजवादी रुसमें नूतन युग आदि 
गहन विषयोंपर लेखकने बड़े रोचक ढड़से विचार किया है 
ओर प्रतिपादित सिद्धान्तों एवं विषयोके सम्बन्धमेँ अधि- 
कारी विद्वानोंकी राये बतौर सबूतके पेश की गयी हैं । 
साम्यवाद या समाजवादको लेकर आज समग्र संसार में 
विवाद छिड़ा हुआ है । हमारे देशमें भी इस मतवादका 
प्रभाव धीरे-धीरे बढ़ रहा हे और प्रायः शिक्षित युवक 
सावंजनिक क्षेत्रमे प्रवेश करते दी साम्यवादी होनेका दावा 
करने लग जाते हैं । इसमें सन्देइ नहीं कि लाम्यवादके 
सिद्धान्त छोगोंको ज्यादा अपील करते हैं और इसका 
कारण है साम्यवादका वह आदर एवं उद्देश्य, जिसके 
अन्तर्गत शोषक एवं शोषित वर्गका बिनाश और श्रेणी-भेद्‌- 
का मूलोच्छेद सन्निद्दित है। पूंजीवादी अर्थ-प्रणालीका 
कुपरिणाम संसारके सामने है। यह अर्थ-प्रणाही व्यक्ति 
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अध्ययनशील व्यक्ति एवं मननशील लेखक हैं । राजनी तिक 
फिलासफी एवं संसारके राजनीतिक सिद्धान्तों एवं 
मतवादोंके सम्बन्धमें समय-समयपर आपके लेख पत्न- 
पत्रिकाओंमें प्रकाशित हुआ करते हैं, उनसे स्पष्ट है कि इस 
तरहके जिन गइन विषयोंपर आप कलम उठाते हैं, उसका 
निर्वाह बड़ी योग्यता और अधिकारके साथ करते हैं । 
समाजवाद क्या हे ? यह प्रश्‍न अक्सर उठा करता है 
और इस प्रश्‍नके रूपमें ही प्रस्तुत पुष्तक इस प्रश्‍नका उत्तर 
देती है । दिन्दीमें समाजवाद या साम्यवादके सम्बन्धमें यों 
तो दजनों किताबें लिखी गयी हैं, लेकिन विषयका खन्दर 
और सप्रमाण प्रतिपादन जिस तरइ इस पुस्तकमें किया 
गया है, ऐसा शायद अन्य पुस्तकोंमें नहीं मिल सकता । 
लेखकने यह पुस्तक लिखकर समाजवादके जिज्ञाउओं और 
मतवादोंके जङ्गलमें भटकनेवाले पाठकोंका बहुत बड़ा उपकार 
किया हे । यूरोपसे आयी हुई जोःभावधारायें भारतवर्षमें फैल 
रही हैं, उनपर विचार करने और डनकी अच्छाइयों और 
बुराइयोंसे जनसाधारणको परिचित करानेकी बड़ी आव- 
श्यकता है । इस सिलसिलेमें जनसाधारणको ऐसे साहित्य- 
की जरूरत है, जिसे वे आसानीसे समझ सकें और जज्ब 
कर सके । लेखकने प्रस्तुत पुस्तक द्वारा इस आवश्यकताकी 
पूर्ति करनेकी काफी चेष्टा की है और बहुत कुछ अंशमें उसे 
सफलता भी मिली है। जो लोग हिन्दी भाषामें समाजवादके 
सम्बन्धमें प्रारम्भिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं उनके 
लिए यह पुस्तक बड़े कामकी है । छपाई सफाई अच्छी है । 
विचार-सुमनावली । लेखक-- स्वामी केळासानन्द; 
प्रकाशक वही; भोकन गांव, इन्दौर स्टेट । मूल्य ॥) | 
१९० पुष्ठको इस पुस्तकमें स्वामीजीके उपदेशप्रद १०११ 


विविध विषयक विचारोंका संग्रह । पुस्तक संग्रह करने 
योग्य है । | 
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सालके अन्दुर चुका देनी होगी, सूद पांच सेकडेके हिसाबसे 
देना होगा । दो सालमें रूस जर्मनीके हाथ १८ करोड़ मार्क- 
का माळ बेचेगा । 

रूख ओर जमंनीके व्यापारिक सम्बन्ध पहले भी काफी 
अच्छे रहे हैं। १९३१ में रूसके वाणिज्य-व्यचसायमें जर्मनी- 
का प्रधान स्थान था और १९३५ 'तक यह स्थिति बनी 
आयी थी, पर राजनीतिक विभेदोंके कारण दोनों देश एक- 
दूसरेसे दूर जा पड़े और १९३८ में दोनोंमें बहुत साधारण 
व्यापार रह गया था । खप्रीम सोवियरके तीसरे अधिवेशनमें 
विगत ३१ मईको मो० मोलोटोबने इस बातकी घोषणा की 
थी कि दोनों देशोंमें ब्यापारिक समझोतेकी चर्चा चल रही 
थी, और जमंनीने ही इस दिशामें पहला कदम उठाया था । 

इसे प्रकार इस समझोतेसे रूस अगर मशीनरी-जेसे 
तेयार माळ--जिनकी उसे जरूरत है--ले सकेगा, तो जर्मनी- 
ने अपनेको न केवल शान्ति, बल्कि युद्धकालके लिए भी 
सर्वथा तेयार कर लेनेके लिए तत्परता दिखायी है । 


जापानमें नवीन मन्त्रिमण्डल 

विगत ११ जुळाईसे चीन-जापान-युद्धने तीसरे वर्षमे प्रवेश 
किया है । पर जापानके भीषण विध्वंसक दाखास्रोके सामने 
भी चीनने अब तक एक पराजित राष्ट्रके रूपमें विजेता जापान- 
के चरणोंपर आत्म-संमपण नहीं किया है। ऐसी दशामें 
जापानके पिछले मन्त्रिमण्डलका--वहांकी सेनिक तानाशाही 
द्वारा जापानी वेदेशिक नीतिके नियन्त्रित डोनेके कारण-- 
टिका रहना ही आश्चर्यजनक होता और उस दशामें भी, 
जब कि रूस-जर्मन-सन्धिने चीन तथा बहिमड़ोलियाके 
खी मान्तोंको लेकर नवीन कारणोंको उत्पन्न कर दिया है । 
पुराने जापानी मन्त्रिमण्डलके पतनके बाद जो नवीन मन्त्रि: 
मण्डल बना है, उसे एक प्रक्रारसे सेनिक मन्त्रिमण्डळ क्‌ 
सकते हैं और कोई आश्चर्य नहीं, यदि चीनको लेकर उसकी 
नीति और भी कठोर हो । और अगर न हो सकी. तो उसका 
कारण उन परिवर्तित परिस्थितियोंको ही समझा जायगा 
जो रूलके यूरोपीय समस्याओंसे अस्थायी रूपसे मुक्त दो 
जानेसे उत्पन्न हुई हैं । 


दक्षिण और बाम पक्ष 
त्रिपुरी काँग्रेसके बादसे कांग्रेसमें जिस गुइ-कलइका 


बीजारोपण हुआ है, उसका विषवृक्ष फलता-कूरता दिखाई : 


देगा, यदि इसका अंकुर ही नष्ट न कर डाला ग, जो 
उगता दिखाई पड़ रहा है। श्री सभाषचन्द्र बोसने 
दुबारा राष्ट्रपतिके चुनावके अवसरपर दक्षिण और 
वामपक्षका जो एक व्यर्थ-सा प्रश्न खड़ा कर दिया था और 
इसके पश्चात्‌ इसी बातको लेकर जो वे सडुठन करते दिखाई 
पड़ रहे हैं, उसका रूप यह तो न होना चाहिए कि कुछ 
अवाञ्छनीय परिस्थितियां उत्पन्न हो जायं और कांग्रेसकी 
शक्तिको छिन्न-भिन्न करनेवाले कारण उत्पन्न हो जायं । 
साथ ही इस समय जिन गांधीवादियोंके हाथ कांग्रेसकी 
बागडोर हे, उनकी ओरसे भी उस उदारताकी आव- 
श्यकता है, जिससे अल्पमतवालोंमें शक्तिके सामने आत्म: 
समर्पण करनेकी-सी मनोवृत्ति न आये, यदि उन्हें कांग्रेसमें 
रहना है । काँग्रेसने अभी बहुत मामूली मञ्जिळें तय 
की हैं ओर अभी उसे जिस अन्तिम लक्ष्य तक पहुंचना है, 
वइ इतनी दूर है कि उसे न जाने कितने रेगिस्तानोंको 
पार करके जाना होगा, तो राहमें यह जो मन्त्रित्व पद्‌ 
ग्रहण करनेके कारण हमारा कारवां आबदानेके लिए रुक 
गया है, उसमें-इस नन्हें-से नखलिरूतानमें हमें आपसमें 
ही तो नहीं छड़ मरना चाहिए। इसीलिए इम उन 
कायोके विरुद्ध हैं, जो हमारे मोर्चेको मजबूत न कर 
सकं। इमारा ख्याल है, हमारे देशमें अभी भी 
दक्षिण और वामपक्षकी समस्या नहीं, उन सभी शक्तियोके 
एक सम्मिलित मोचेकी आवश्यकता है, जो इमें अपने लक्ष्य 
तक पहुंचानेमें इमारी सहायता कर सके । हमें भय है कि 
थोड़े-से अधिकारोंकी लालसा कहीं हमारे ही समान और 
हमारे ही छिए लड़नेवाली शक्तियोंको निर्बल बनानेचाली 
न सिद्ध हो जाय । बेशक, प्रतिगामी शक्तियोंका विरोध तो 


करना ही होगा । ओर देश-हितोंका ध्यान रखते हुए हम. 


अनुशासन एवं छुव्यवख्थाके लिए कठोर दण्ड-व्यदस्थाआंकी 
भी, उपेक्षा नहीं कर सकते ओर ऐसे प्रसङ्गोंपर किसीके 
व्यक्तित्वकी नहीं, उसके कार्योकी ही परीक्षा हमारे लिए 
आवश्यक है । पर हमारी सत्ताकी भूखने कहीं हमें आगे 
बढ़नेसे भी रोका, तो निश्चय ही इमारे लिए यह आत्म- 
घातक नीति होगी और इस नीतिका सञ्चालन चाहे जिन 
हाथोंसे हो, परिणामके अच्छे होनेकी सम्भावना नहीं हो 
सकती। - हमारा ख्याळ हे कि उन सभी साधनोंको एकत्र 
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करनेका” तय आ गया हे, जब दक्षिण ओर वामपक्ष नाम- 
धारो दोनों ही दळोंको एक साथ काम करनेकी सम्भावना 
उत्पन्न की जा सके ॥ कांग्रेसका वर्तमान ग्रृइ-कलह, वह 
चाहे जिसके कार्याका परिणाम हो, निश्चय ही अत्यन्त 
भयावह एवं दुर्भाग्यपूर्ण हे ॥ 


तीन प्रान्तोय कांग्रेस कमेटियां 


अखिल भारतीय काँग्रेस कमटी हारा पाख दो प्ररूताबों- 
के विरुद्ध श्री छभाषचन्द्र बोसके नेतृत्वमें जो प्रदर्शन हुए थे 
और उनपर चिङ्ग कमेटीने श्री बोसके विरुद्ध अनुशासनकी 
जो काररवाई की है और प्रान्तीय काँग्रेस कमेटियांको उसने 
प्रदर्शनकारियोंके विरुद्ध अनुशाखन करनेके लिए जो अधि- 
कार दिये थे, उसकी प्रतिक्रिया तीन प्रान्तोंमें देखने लायक 
हे । संयुक्तप्रान्तीय कांग्रेस कमेटीने एक गम्भीर चेतावनी 
देकर प्रदर्शनकारियोंके प्रति उदारता दिखाकर उन्हें भी 
साथ रहने दिया हे, बम्बई प्रान्तीय कांग्रेस कमेटीने श्री 
नारीमेन तथा दूसरे कई व्यक्तियोंको निकाछ बाहर किया 
है और बहु प्रान्तीय कांग्रेस कमेटीने श्री बोसमें विश्वासका 
प्रस्ताव पास करते हुए चर्किङ्ग कमेटीकी ही वेधानिकताको 
चुनौती देते हुए पुनः विद्रोही रुख दिखाया है । तीन प्रान्तों- 
की तीन कांग्रेस कमे टिंयोंके निर्णयोंको सम्भवतः तीन शब्दोंमें 
ब्यक्त किया जा सकता हे-- बुद्धिमत्तापूर्ण, अदूरद्शिता पूर्ण 
और मूखेतापूर्ण ! नना 


आध सत्याग्रहिंयोंकी विजय 
ऐैदराबादमें एक लम्बी अवधि तक अदुस्य खाइस ओर 
सच्ची ळगनके साथ झान्तिपूण सत्याग्रइ करते हुए आय 


बीरोंने जिन नागरिक अधिकारोंको प्राप्त किया है, उनके 


छिए निश्चय ही वे बधाईके पान्न हैं। डनको इसे सकलताका 
मूल्य दूसरे अनेक कारणोंसे इसलिए भी बढ़ जाता है कि 
हैदराबाद नागरिक अधिकारोंके बारेमें बड़ी हो पिछड़ी हुई 
रियासत हे ओर आर्य वौरोंने जो धामिक अधिकारोंका 
प्रश्न एक सुसलिम रियासतमें उठाया था, उससे उनकी स्थिति 
एक तो यां ही नाजुक थी, दूसरे कांग्रेसके सास्प्रदायिकताके 


अभियोगके भयसे उससे दूर रहने, बल्कि उसके प्रति सहा- 
भूतिरद्दित नीति अपनानेके कारण वद ओर भी नाजुक 
हो चली थी । जिस समय सत्याग्रह शुरू किया गया था; 


_ उस खमय वांकी काँग्रेसने अपने नागरिक अधिकारोंके लिए 


होनेवाले सत्याग्रइको स्थगित कर दिया था ओर दूसरी ओर 
सत्याग्रई-विरोधी सत्याग्रद चलानेकी धमकियां कुछ सुल- 
लिम संस्थाकी ओरसे मिळती रही थीं। इन सारो 
परिस्थितियोंसे उत्पन्न जटिरताओंके बीच आर्य वीरोंने 
अपना सत्याग्रह जारी रखा और भीषण यन्त्रणाओंका सामना 
करते हुए सफलता प्राप्त की । निश्चय ही यद उन्हीकि लिए नहीं 
बल्कि उन सभीके लिए गर्व और गोरवंका कारण है, जि 
नागरिक अधिकार प्रिय हैं। यदि यह किसी भी राजनीतिक 
व्यवर्थाके लिए लज्ञाजनक हे कि उसमें साधारण नागरिक 
अधिकारोंका भी उपध्रोग असम्भव दो, तो उससे भी अधिक 
लज्ाजनक यह हे कि उनकी प्राप्ति इतना अधिक मूल्य 
चुकाये बिना सम्भव न दो । 


/ समु चित चुनाव 


हिन्दी-लाहित्य सम्मेळनका अगला अधिवेशन काशीमें 
होने जा रहा हे, जिसकी अध्यक्षेताके लिए पं? अम्बिका- 
प्रखादज्जी बाजपेयी मनोनीत किये गये हैं । इमारा विश्वास 
है, इस चुनावपर सभी दिन्दी-भाषा-भाषियोंको प्रखः 
ज्ञता होगी। बाजपेयीजी एक जमानेसे हिन्दीकी सेवा 
करते आ रहे हैं ओर इिन्दीमें पन्नकार-कळाके इतिहासके 
साथ तो जेसे वे सम्बद्ध हैं । हिन्दीमें व्याकरण-सम्बन्धी दुरू- 
इताओंको इल करनेमें भी उन्होंने अत्यन्त इळाघनीय कार्य हु 
किया हे, और इस तरह दिन्दीकी ठोस लाहित्यिक अभि- | 


, बृद्धिक छिए उनके प्रयत्न काफी महत्त्वपूर्ण हें । इसीलिए 


इमारा विश्वास है कि अध्यक्ष-पदके लिए यह चुनाव खाव- 
जनिक सन्तोषका विषय इोगा। बल्कि सच तो यह है 
कि बाजपेयीजीकों यह सम्मान अब तक मिल जाना चाहिए 
था। इम इस अवसरपर बाजपेयीजीको आन्तरिक हृदयसे 


बधाई देते हैं । 


“विश्वमित्र? प्रेस, १४। १, शम्भू चटर्जी स्ट्रीट, कलकत्तासे पं० मातासेवक पाठक द्वारा सुदित ओर प्रकाशित 


BOSSI) SOI 
स्त्रियाके पढ़ने योग्य उत्तमोत्तम पुस्तकं 


=== नारी -रलमाला === 


सती-पावेती F शकुन्तला 


हर-पावंतीकी कथा प्रसिद्ध है। इसमें संसार-प्रसिद्ध महाकवि, कवि-कुलगुरु | 
शङ्कर-प्रिया, गणेशा-जननी, सती-शिरोमणि कालीदासके सर्वोत्तम नाटक 'आभिज्ञानज्ञा- 
भगवती 'सती-पार्वंती” के दोनों अवतारांकी कुन्तलम्‌’ को उपाख्यानके रूपमें लिखा गया है। 
ममंस्पर्शी कथा बड़ी ही सरल, सरस भाषामें उपाख्यानकी एक-एक पंक्ति, कवित्व और 
लिखी गयी हे । यह पुस्तक बहुत पसन्द की कल्पना-कोशळसे परिपूर्ण है । शक्कुन्तला-उपा- 
गयी हे । साथ ही सती-महिमा, दक्ष-यज्ञ-भंग, झ्यान दाम्पस्य-स्नेह, नारी-कर्तव्य, सती-धर्म 
वीरभद्रका प्रतिशोध, शिवजीका कोप, मदन- और विश्वविश्रुत प्रेमका जगमगाता चित्र है । 
दुहन, शिवजीका वरदान आदि कितने ही रंगीन इसके पढ़नेसे इतिहास, उपन्यास, नाटक और 
चित्र दिये गये हैं । छपाई-सफाई बढ़िया । अब काञ्यका एक साथ आनन्द आता हे । अनेक 
तक हजारों प्रतियां बिक चुकी हैं । मूल्य रंगीन चित्रोंसे छसज्जित । बढ़िया छपाई- 
वही सवंखलभ ॥) मात्र । सफाई मूल्य ४) नाझ । 
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इस उपाख्यानमें देवी-द्रोपदीका जन्म, 
बाल्यकाल, स्वयंवर, . विवाह, चीर-इरण, 
पाण्डवापर विपत्ति और राज्य-इरण तथा 
__देश-निर्वासनका वर्णन है। विराट राज-महलमें 

दासी-कर्म, कीचक-वध ओर अन्तमें कोरवोसे | 
घनघोर संग्राम । पाण्डवोंकी विजय-वेजयन्ती, 
भगवान श्रीकृष्णका सहयोग ओर सहायता 

` आदि समस्त बातोंका उल्लेख बहुत ही सरख _ 
और सरलभाषामें किया गया है । अनेक भाव- 
पूर्ण रंग-विरंगे चित्र हैं। बढ़िया पेपर और उन्दर 

छपाई । मूल्य सर्वछळभ ॥=) मात्र । 


श्रीमद्भागवतमें शर्मिष्ठा-देवयानीका उपा- 
छ्यान आया है। इस उपाख्यानको पढ़नेसे 
- सत्यनिष्ठा एवं नारी कतंव्यकी शिक्षा मिलती 
_है। पिताकी मर्यादाकी रक्षाके लिये शर्मिटठाने 
जो आत्मत्याग कर दिखाया, उसका उदाहरण 
. मिलना कठिन है । देवयानीने ्ोधके ब्रशमें हो 
जो भयानक काण्ड उपस्थित. कर दिया था, वह 
शर्मिष्ठाकी सौजन्यता और कर्तव्य-निष्ठा तथा 
सहृदयताके कारण दूर हो गया । अनेक रंगीन 
चित्रोंसे संबलित । हजारों प्रतियां बिक चुकी 
हैं। मूल्य वही ॥) मात्र । 
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आजतक हिन्दीमें निकली इस नामकी पुस्तकोमें सबश्रेष्ठ । 
हजारों प्रतियां बिक चुकी हैं । 
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